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~ . “ राजखान सरकार दारा प्रापित ` 
राजश्थानमं प्राचीन साहियके संग्रहः संरक्षण, संशोधन 
ओर प्रकारान कायंका महत्‌ प्रतिष्ठान 
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राजस्थानक्रा एविनार प्रदेश, अनेकानेक गताव्दियोसे भारतका एक हृदयखवरूप स्थान वना हुआ 
टोनेसे विभिन्न जनपदीय सस्छृतियोका यह एक केन्द्रीय एवं समन्वय भूमि सा संस्थान वना हुआ हे । 
प्राचीनतम आदिकाटीन वनवासी भिश्ादि जातियोके साथ, इतिहासयुगीन अयं जातके भिन्न भिन्न 
जनसमूँ फा यह प्रिय प्रदेश वना हभ है । वैदिक, जेन, वौद्ध, दोव, भागवत एवं शाक्त आदि नाना प्रकारके 
धार्थिक तथा दादौनिक सप्रदायोके अनुयायी जनो फा यहा खस्थ ओर सहिष्ण॒तापूण सन्निवेश हुआ हे । 
कालक्रमानुसार मौये, शक्र, धत्रप, गुप्त, हूण, प्रतिहार, गुहिलोत, परमार, चाठक्य, चाहमान, राष्ट 
आदि भिन्न भिन्न राजवकोकी राज्यसत्ताएं इस प्रदेशमे स्थापित दोती गई ओर उनके शासनक।लमे यहाकी 
जनेसस्कृति ओर राट पम्पत्ति यथेष्ट रूपम विकसित ओर समुन्नत वनती रही । लोर्गोकी सख-समृद्धिके 
साथ विद्चावानोकी वियोपासना मी वैसी ही प्रगतिरीक वनी रदी, जिसके परिणामे, समयानुसार, 
सस्छृत, प्राकृत, अपध्रश्च ओर उदय भाषाओ अकस्य भरन्थोकी रचनाह्प साहिलिक सण्रद्धि भी इस 
प्रढेणमे विपु प्रमाणमे निर्मित होती गई । 


इस प्रदेणमें रहनेवाी जनताका सार्छृतिक ओर आध्या अनुराग अद्‌भुत रदा है, ओर 
सके कारण राजघ्यानके गाव्र-गावमे आज मी नाना प्रकारके पुरातन देवस्थानों ओर धर्मस्था्नोकर 
गौरवोसादक अस्िल हमे दृष्टिगोचर हो रहा है । राजस्थानीय जनताके इस प्रकारके उत्तम सास्कृतिक - 
आध्यासिक अनुरागके कारण विद्योपासक वर्गद्वारा स्थान-स्थान पर वियामटे, उपाश्रयो, आश्रमो ओर 
देवन्दिरोमे वाड्ययात्मक साहिलखके सग्रहरूप ज्ञानभण्डार-सरखतीभण्डार भी यथेष्ट परिमाणमें स्थापित 
थे । रेतिदासिक उद्ेषोके आधारसे जात द्रोता है कि राजस्थानके अनेकानेक प्राचीन नगर - जैसे 
उ घाट, मिद्धमाल, जावाच्ुर, सद्यपुर, सीरोदी, वादडमेर, नागौर, मेडता, जैसरूमेर, सोजत, पाली 
पमे 8, जोवपुर, वी कनेर, सखजानेगड, भिंडा, रणर्थभोर, माड, चितौड, अजमेर, नराना, आमेर, 
सागानेर, किपनगढ, चूल, फतेदपुर, सीकर आदि सेकडो स्थानि, अच्छे अच्छे अन्थभण्डार विद्यमान 
ये 1 टन भण्डारामे सस्छृत, प्राकृत, अपभ्रंश ओर देदय भाषाओमे सचे गये हजारो भरन्थोंकी दस्तछिखित, 
सल्यवान पोयिया सगृहीन थी । इनमे से अव केवर जैसलमेर जसे ऊुच-एक स्थानके अन्थभण्डार दी 
किसी प्रकार छुरक्षित रह ` पाये हँ । युसरमानों जर इप्रेजो जैसे 'विदेक्षीय राज्यलोटपोके संदारात्मक 
आक्मणोक्रे कारण, हमारी वद प्राचीन सादिख-पम्पत्ति बहुत छ नष्ट हो गई । जो ङु वची-खुची 
चद्‌ शी विय्ले १००-१५० वपेकरि अन्दर, राजश्ानसे वहार ~ काशी, कलकत्ता, वम्ब$, मद्रास, 
चगलोर, पूना, बड़ौटा, अहमदावार आदिं स्थानमि स्थापित नूतन सादिक सस्थाओंके संग्रहोमि घडी 
तादरादमे जाती रही दहे। ओर तदुपरान्त युरोप एवं अमेरिकाके भिन्न भिन्न ग्रन्थालर्योमिं भी हासं 
म्रनथ राजस्थानसे पट चते रहे हँ । इस प्रकर यद्यपि राजस्थानका प्राचीन साहिल भण्डार एकर प्रकारतसे 
अत्र खारी टो गया ह, तवापि, खोज करने पर्‌, अव्र भी हजारों ग्रन्थ यत्रतत्र उपल्न्ध हो रहे है जो 
राजस्थान क च्थ्यि निनान्न अमूल्य नित्रि खर्प .दो कर अयन्त ही सुरक्षणीय एवं सश्रहणीय दै । 
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हर्षे ओर सन्तोषकर विषय है कि राजश्यान सरकारने हमारी विनप्न प्रेरणासे प्रेरित हयो कर, इस 
राजस्थान पुातच्ान्त्ेपण मन्दिर ( राजस्यान ओरिएन्टल रिसर्च इन्सटीटयूट ) की स्थापना की 
है ओर इसके दारा राजस्थानक्रे अवजिष्ट प्राचीन जानभण्डारथी सुरा करनेक्रा समुचित कायं प्रारभ किया 
हे । उस कायालय द्वारा राजस्थानके गाव-गात्रमे जात होने वाछे प्रथोकी खोजकी जा रदी है ओर जदा 
हसे एवं जि किसीके पास उपयोगी ग्रन्थ उपठन्ध होते है उनक्रो खरीद कर खरक्षित रखनेका प्रवन्ध 
किया जा रदा है । सन्‌ १९५० में इस प्रतिष्टानकी प्रायोगिक स्थापना की गई शी, ओर अव पिच्छे 
वर्प, १९५६ के प्रारंभसे, सरकप्ने इसको स्थायी स्प दे दिया है ओर इतका कायक्षेत्र मी छु विस्तृत 
यनाया गया । अव तक्के प्रायोगिकं कार्यम परिणामे मी इस प्रतिष्ठानमें प्राय. १०००० जित्तमे 
पुरातन टम्तलिखित प्रन्थों सा एक अच्छा मूल्यवान संप्रद संचित हो चुका । आभा दहै करि भविष्ये यहं 
काय ओर भी अभिक्र वेण धारण करता जाग्रगा ओर दिनःप्रति-दिन अथि प्ाधिक्र उज्नति कता जायगा । 
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जिम प्रकार उक्त स्यते इतर प्रतिष्ठाने प्रस्थापित करनेफ एर उदेरय राजस्थानकी प्राचीन सादहि- 
यि फ़ संधत्तिका सशरम करनैका हे वैसा ही अन्य उदेश्य इम साहिलयनिधिके बहुमूल्य रलखल्प अरन्धोक्रो 
प्रकामं खाने भी है । राजस्थानमे उक्त स्यम जो प्राचीन मन्थ उपठव्वर टोते हें, उनमे सफ्डो प्रन्थ 
तोषसेह् जो अभी तक प्रकाम नदीं अवेर्ह; भोरसम़्डादीरएेसे हं जिनके नाम तक्र भी अभी तक 
विद्धानोक्ो नात नदी है 1 यह सव कोई जानते हे क्रि ऽन अन्थोमे हमारे राषटूफे प्राचीन सास्छृतिक 
इतिह।सकी विपुर साधन-सामग्री छिपी पडी हे । हमारे पूर्वज हजारो वर्पो तक जो ज्ञानाजेन करते रहै 
उसका निकरं ओर नवनीत नीकाल नीकराल कर, वे अपनी भावी सन्ततिके उपयोगके व्यि इन प्रन्था- 
त्मक कृतियोमि सचित करते गगरे । व्याकरण, कोष, काव्य, न।टक, अङं पर, छन्द्‌, ज्योतिष, वैयक, 
कामविनान, अर्धभाल्, नित्पक्ररा आदि टोकिक वियाओके ज्ञानके साथ श्रुति, रणति, पुराण, धर्मसूच्र, न्याय, 
वेगेषिर, साख्य, योग, मीमासा, जैन, वौदध, शाक्त, तत्र, म॑न आदि धार्मिक, दाशनिक एवं आध्यात्मिक 
विद्याओकरे रहस भी इन अ-थोमे नाना खर््पोमि ग्रथित-क्यि हुए हँ । इसी प्रश्नर, युग युगमें रोने वाङ 
अने श्र-वीर,-दानी-ज्ञानी, सन्व-महन्त, द्यागी-वैरागी, भक्त-विरक्त आदि गुण विशिष्ट नर-नारी जनोके 
जीवन ओर का्येकि विविध वणेन - चित्रण भी इन्दी अरन्थोमं अन्तनिहित दै -। अथात्‌ हमारे रकी सर्व 
प्रकारकी गौरव-गरिमाविषयक कथा-गाथाकी रभा करने वाख हमारा यही एकमात्र प्राचीन साहिलयसंग्रह 
हे । इसीफे प्रकारसे संक्षारमे भारता युरुपद ज्ञात हुआ ओर स्थापित हुआ हे । यथपि आज तक्र इनमेसे 
हजारो दीं प्राचीन मन्थ; प्रकारा आ चुके है, फिर भी हजारो दी रेसे भ्रन्थ ओर वाकी है जो अन्ध- 
कारके तलधरमं दटे पड हैँ । इनका उद्धार करना ओर इन्दे प्रका में रखना ग्रह अव इस नूतन जीवन 
प्रप्त नम्य भारतके प्रये व्यक्ति जर सरथाक्रा परम कर्वव्य है । इसी कर्तव्यको लक्ष्य कर, ईस संस्था 
दवारा “राजस्थान पुरातनं प्रन्थमाङाः के प्रकाश्नना आयोजन मी किया गग्रा है । इसके द्वारा 
सस्छृत, प्राकृन, अपश्च ओर देद्य भापार्ओमें निबद्ध विविध विष्रयोके प्राचीन मन्थ, तज्ज्ञ एवं खय्ोग्य 
चिद्वार्नोसे सन्लोधित ओर संपादित हो कर प्रकादित क्रिमे जा रहे हँ । अव तक को$ छोटे बडे २० भन्थ 
प्रकाशित टो चुके हँ ओर प्राय ३० से अधिक प्रन्थ प्रेषो च्प रहे हैँ । राजस्थान सरकार वर्वमानमें 
इस कायुक्रे यि प्रतिवषै २०००० रूपये खर्च कर रही है-पर हमारी कामना है कि भविष्यमें यदह रकम 
वढाई जाय ओर तदनुसार अधिफ़ संग्रामे इन प्राचीन ग्रन्थो रा सषुद्धार. ओर प्र्ाश्चन काय किया जाय्‌.1 


ˆ सादिका प्रकाश ही प्रजाके अज्ञानान्धकारको नढ कर, उसे दिव्थताका देन कराता है । 


माघ शङ्खा १४, वि० सं २०१३ । । 
( जीवनके ७० चँ वषेका प्रथम दिन ) | खनि जिनविजय 
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राजस्थान प्रातन भन्धमाटके कट भ्रन्थ 
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प्रकारित ग्रन्थ 
सस्रत 
१ प्रमाण मञ्जरी ~ तारिक चूडामणि सर्वदेवा- 
चायं प्रणीत । तीन न्याख्याओमे समल्करत 
२ यन्मराजस्चना - जयपुर नरे महाराज 
सवाई जयसिंह समारचित । 
२३ महरपिंङ्कल्वेभवम्‌ ~ वियावाचस्पति ख 
श्रीमधुसृदन ओश्चाविरचित । 
४ तकखं्रह-फद्धिक्रा - प॑र क्षमाकस्याणङ्गत। 
५ कार करसंबन्धोदयोत ~ प॑ ° रभसनन्दिकृत । 
९ चत्तिदीपिका - प° मौचिष्ष्णभटर इत । 
७ छाब्दरल्प्रदीप ~ संिप्त संस्कृत शब्दकोष । 
८ कृष्णगी ति - कवि सोमना वकृत गीतिकान्य। 
५ दंगारदासावलि ~ द्ैकवि विरचित । 
१० चक्रपाणिविजयमहाकाव्य - पं लक्ष्मी- 
धरभह रचित । 
११ राज्ञविनोद काय - कवि उद्यराज रचित। 
१२. च्ुत्तसंग्रह - नाय्यविषयक्र पठनीय ग्रन्थ । 
१३ च्त्यर्लनकोश् ~ महाराणा कुम्भकं प्रणीत 1 
१४ उक्तिरल्ञाकर- पण्डित साधुढन्दरगणी कत। 
१५ कविदपेण - भ्राकृत छन्दोरचनात्मक अन्ध । 
१६ चत्तजातिससु्चय ~ विरदाङ़् कवि कृत । 
१७ हेशवरविखास महाकाव्य ~ प॑ कष्ण 
कविक्रत 1 
राजस्थानी माषा ग्रन्थ 
१ कान्हड दे प्रबन्ध - कवि पद्मनाभ रचित । 
२ क्याभमखां यसा - युस्किमि कवि जानङेत । 
३ छावारासा ~ चारणकविया गोपारूदानज्ञत । 
ॐ म. क 
ग्रसाम छप रह्‌ मन्थ 
(क ) संस्कृत ग्रन्थ 
१ चिपुराभारती ~ च्छुपंडित 
२ छकुनध्रदीप ~ लावण्य जमो 
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३ करुणासुतग्रपा - यकर सोमेश्वर 

४ वाटरिक्षाव्याकसर्ण - ठक्कर संग्रमरसिंह 

५ पदार्थरलमश्चपा - प° कष्णमिध्र 

£ काव्यश्रकादा, संकेत - मह सोमेश्वर 

५ वसन्तविखस - फायु कान्य 

८ च्रुल्यरलको श्च - राजाधिराज कुंभकर्णं दैव 

९ लन्दोपाख्यान ~ संस्छत ओर राजस्थानी 
१० रल्रकोश्चा ~ बिविधवस्तुसंग्रह वि्वारात्मक 
११ चान्द्व्याकरणम्‌ - आचाय चद्धगोमि 
१२ स्वयभू छंद - खर्यभू कवि 
१३ प्राक्ृताचन्द - कवि रघुनाथ 
१४ मरुग्धाचवोध आदि ओंक्तिक सग्रह 
१५ कविकोस्तुभ - प॑ रघुनाथ मनोहर 
१६९ दुगोपुर्पाजलि - प॑० दुगाभरसादजी 
१७ द दराक्ण्डवकवधम्‌- 9 
१८ कणैकुतूहल नायक 
१९ कृष्णलीलखाश्ुत काव्य 

स्यस्थानी भाषाय्यन्थ 


१ वांकीदासय वातां ~ चारणकवि वांकीदास 
२ महता नेणसीरी ख्यात - जोधपुरके 
संहता नेणसी छिखित 
३ गोरा वादट-पदमिणी चडउपई- जैन 
यति कवि हेमरतन कत 
४ राटोड वंररी विगत - रागेडोके 
इतिहास कथाएं । 
५ राजख्यानी सादिद्य संग्रह - राजस्थानी 
मापा मे लिखित विविध इत्तान्त 1 
६ दाढाखा एकर गिडरी वात - राजस्थानी 
भाषाकी एक सरस प्रहसनात्मक रचना । 
७ सुजान संवत ~ कवि उदयराम रचित 
< चन्द्र्वंावलि - कवि मतिराम कत 
९ राजस्थानी दहा सं्रह 


इन भ्रन्थोकै अतिरिक्त अनेकानेक संस्कृत, मक्त, अपरश्च, भाचीन राजस्थानी - हिन्दी 
मापा रचे गये म्रन्थाका संञ्योधन - संपादन आदि कार्य क्रिया जा रहा हं । 


[~ 
1, 


दसी तरह राट - मापा हिन्दीमें मी उच्च कोटिक घन्थोकते मकादानका आयोजन चल रहा हं । 
-> ॐ <~ 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


न न 0००९० निग 


भधान संपादक-पुरातस्ाचार्य, जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य संचारक, राजान पुरातत्छान्वेपण मन्द्र, जयपुर ] 
न्‌ 


साधुन्द्र गणी विरचित 
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२ अज्ञात विद्रत्कतैक उक्तीयक „„ ४६-१८ 
३ अज्ञात विद्ठत्संगृहीतानि 

पुरातन ओक्तिक पदानि „ १९-<८्‌ 
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४ उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत राब्दाचुक्रम 
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पस्तावना 


र 
ख-संपादित भसिधी जेन भ्रन्थमाराभभँ हमने एक “उक्ति-व्यक्ति-प्रकरणः नामक 
न्थ प्रकारित करिया है, जिसकी भूमिकामे निग्न प्रकारका ष्टेख किया दै ~ ““महात्मा 
गोधीजीके मुख्य नेदखमे खपित अहमद्‌वादके राश्रीय गुजरात विद्यापीठके (पुरातत्त 
मन्दिरः नामक विरिष्टं बिभगके आचा्यपद्‌ पर, सर्व प्रथम, जव मेरी विरिष्ट 
नियुक्ति हुई, तभीसे मैने ओक्तिक प्रकारके साहियका संकर्न करना निचित किया 
था ओर यथाषक्य उसको प्रकाशमें खनेका प्रय चरखाया था । ई. स. १९२३-२४ 
के अरसेमे, ओँ एक वार पादण गया ओर वर्होसे कुछ अन्यान्य ओक्तिक प्रकरणोके 
प्राचीन आद्र प्राप्त किये । उक्त गुजरात पुरातत्त्न मन्द्र के तन्खावधानमे संस्कृत, 
प्राकृत, पाली, अपथश आदि भारतीय प्राचीन भाषाओकि, उचकोटीथ अध्यरयनके 
साथ, गुजराती भाषाके प्राचीन इतिहास ओर सािलके अध्ययनकी भी विरोष 
व्यवस्था की गई थी । उसके पाठ्यक्रमे आषदयक एसे एक सन्दभै प्रन्थका संकख्न 
करनेकी दृष्टस श्राचीन गुजराती गच्च संदर्भ के नामसे एक संग्रहात्मक गन्थ ओने तैयार 
करना प्रारंभ किया, जिसमे वि. सं. १३०० सेके कर १६०० तकके ३०० वर्पिं 
छिखि गये, प्राचीन गुजराती ( अ्थौत्‌ पश्चिमी-राजस्थानी ) भापाके चुने हए उद्धरणोका 
एक अच्छा प्रमाणभूत संग्रह संकलित करनेका उदेश्य रखा था । इसके लियि मेने बहुत 
कुक आधारभूत सामग्री एकत्र करनी श्रू की । पाटण, अहमदाबाद आदिके भण्डारेमिं प्राप्त 
प्राचीन ताडपत्रीय एवं वैसी ही प्राचीन कागजीय पुस्तरकोमे, यत्र तत्र उपरट्ध फटकठ गद्य 
उद्धरणेोकि साथ, इछ सतत्र भ्रकरणरूप एतियोका भी मैने संग्रह किया ।*-इयादि । 
इन प्रकरणरूप कति्योभं, प्रस्तुत 'उ कि रत्नाकर मी एक थी, जो अब इस 
प्रकार, राजखान पुरातन ग्रन्थमाङा' ह्यरा प्रकारित हो रदी है । 
इस भ्न्थकी सर्वप्रथम प्रतिखिपि पाटणके भण्डारमेसे प्राप्त प्राचीन पोथी परसे 
उसी समय कराई गई थी 1 इसका सुद्रण कायं प्रारंभ करनेका निश्चय होने पर बीकानेरके 
जेन भण्डारमेसे भी एक अन्य प्रति, श्रीथुत अगर चन्दजी नाहटा द्वारा प्राप्न हई । 
अन्यान्य भन्थसंग्रहोमे भी इस भअन्थकी प्रतियां उपरन्ध होती दै, अतः एेसा प्रतीत 
होता है कि यह्‌. एक प्रसिद्ध एवं पठनोपयोगी भ्रन्थ रहा है । 
इस भ्रन्थके कतौ साधुसुन्दर नामक जेन यतिजन दँ जो बहुत्त करके राजस्थान 
निवासी थे । इनके गुर साधुकीर्तिं पाठक -पदधारी यतिवय्यै थे जो बहुत बडे पण्डित 
ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । प्रस्तुत भ्न्थकारने अपने गुरुके विषे, अन्थान्तकी प्रशसिमें 
कदा है कि इनने यवनपति ( बादच्ाह्‌ अकबर ) की समामे, अन्यान्य पन्थोकि पंडि्तौके 
1 इस प्रतिक अन्तमें निन प्रकार छिपिकारका परिचायक उद्धेल किया इ है- 


°खंवत्‌ १७५० बधे आषाढ दि ८ दिने बुधवारे पं. कनकवल्वम किपीरतम्‌ । शिष्य 
अमीचन्द्‌ शिष्य कृष्णानै छिपिङत दन्तम्‌ 1 श्रीरस्तु ठेखकपाठकयोः 
५. 
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साथ वाद-विवाद करनेमें खूब ख्याति प्राप्त की थी; इस लिये वादराहने इनको 'वादिसिह- 
का इस्काब प्रदान किया था । ये हासे शखोका सार जानने वाटे असाधारण विद्रान्‌ थे- 
इयादि । प्रन्थकार साधुयुन्दरका बनाया हआ शधातुरनाकरः नामका एक अन्य वहत 
वडा संसृत मन्थ उपठन्ध होता है जिसमे संस्छृतके प्रायः सव धातुओंका संह किया 
गया है ओर उनके रूपाख्यानोका विद्‌ आङेखन किया गया है । वह धातुरलाकर 
वि० सं० १६८० में वन कर पूर्णं हुआ! था । इनकी बनाई हुई एक संसृत सुति भी 
प्राप्न होती है जिसमें जेसर्मेरफे किलेमे प्रतिष्ठित पाश्चैनाथ जेन तीर्थकरकी सवना की 
गई है । यह स्तुति वि० सं १६८३ मे वनी है । इससे साधुन्दर गणिका जीवन- 
समय विक्रमकी १७ वीं शताब्दीकी अन्तिम पचीसी निधित होता है । 

इन्दी साधुसुन्दरके एक शिष्य उद्यकीतिं नामक यति थे जिनने विमर- 
कीर्तिकी बनाई हई “पदन्यवखाः नामक भन्थकरृति पर वि. स. १६८१ मे, व्याल्या 
कीटे । इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रन्थकततीकी गुरु-परंपरा एवं शिष्य-परंपरा 
दोनों ही विद्याकी उपासनामें दत्तचित्त थीं । 


अः 
मन्थगत विषयका अवलोकन करनेसे विद्वानोको ज्ञात होगा कि मरन्थकारने, 
अपनी देश-भापामे प्रचलित, देदय-खरूपवाठे शब्दके संसृत अतिरूपोका ज्ञान करानेकी 
दृष्टिसे इसका संकङन किया दै । मारत महाराष्टकी सर्व कार एवं सर्वं देर व्यापिनी प्रधान 
साहियिक भाषा संस्कृत रही 2 । भारतीय वाड्मयके इतिहासके आदि युगसे ठे कर वर्त- 
मान समय तक, संस्छृतकी प्रतिष्ठा ओर प्रुत अश्चुण्ण रही दै । वीच-वीचमे कालक्रमानु- 
सार, संस्कृते सन्तत प्रवाहके साथ साथ, उससे उलयन्न एवं उससे सहकारपराप्त मागधी, 
शौरसेनी, पैदाची, महाराशची भादि अनेक प्रछत भाषाक प्राुमाव हो कर धीरे धीरे 
उनका विकास होवा गया 1 फिर बादमे उनका श्वरूपान्तर हो कर, उनके खथानमे तत्तत्‌ 
देशीय अप्रा माषाओंका- जिनको मध्यकालीन वेयाकरणनि दृर्यभाषाके सर्व-सामान्य 
नामसे उद्धिखित करिया है-आविर्भाव हुआ । भारतके समत्र उत्तरापथकी वतमान प्ादेदिक 
मापार्प-हिन्दी, वंगाकी, मराटी, पंजावी, सधी, राजस्थानी (गुजराती, मारवाडी, 
माङ्वी ) आदि छोकभापाएं उसी अपश्रशके नूतनखरूपश्राप्त ~ विकसित भाषा विभाग 
है। इन मापाओमि, सेकडों ही संसत मूल शब्द, भिन्न भिन्न देश ओर जातिके 
छोगोके पारस्परिक संपर्के कारण, उच्वारण-मेद्‌ एवं व्यवहारभेद द्वारा, अन्याकार 
खरूपको राप होते गये । खास करके संस्छतके जिन मूर रामे संयुक्ताश्च 
अथिक होते है उन रशब्दोकि प्राकृत -अपश्रष्ट रूपम विोष रूपमे परिवर्तित 
होते रदे । खयं “संसृत! शव्दका रूपान्तर संखयः “सकय 'संगड' आदि ओर 
प्राङृत शब्दका रूपान्तर 'पागय' (वादयः "पायडः दिके रूपम परिवर्तित 
हो गया } उपाध्यायः इान्दका अयश्रष्ट रूप, ओञ्लाः श्चाः ध्वञ्चेः आदि 
वन गया । संस्कत शब्दके ये प्राकृत - अपश्रष्ट रूप, किस प्रक्रिया द्वारा वनते 
गये, इसका विचार प्राकृत ~ अप्रंशके व्याकरण भ्रन्थोपरे वहत छ किया गया 
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है । जिन व्यक्ति्योको संसृत एवं प्राक्त भाषा-साहिटयका विरिष्ट ज्ञान प्राप्न 
करना अपेक्षित होता हेः वे तो इन भाषाओके व्याकरण म्रथोका यथायोग्य अध्ययनं 
द्वारा ही उसे प्राप् करलेका प्रयत्न करते रहते हँ । पर जो व्यक्ति सामान्य रूपसे, 
देश्य भाषा ओर संसत भापाका, व्याकरणकी दृष्टिसे परस्पर कितना साम्य है ओर 
कितना विभेद है; तथा जो शब्द्‌ देद्य रूपमे ठोकम्रचछित हो कर, संस्कृत रूपसे 
भिन्नाकार दिखाई देते हे, उनका सस्रत प्रतिरूप कैसा होता है - यद्‌ बात जानना 
चाहते है उनके ल्य, संक्षेपसे ङु अवयोध करते करनेकी रष्टिसे, पूर्वं कालीन 
विद्यानेनि ओक्तिक संज्ञावाले भन्थों ~ प्रकरणोकी फरटकर रचनाएं की है । 
इन रचनाओमि सबसे प्राचीन कृति जो हमे उपङच्ध हुई हे, वह्‌ उक्त सिंधी जेन 
प्न्थमाङे प्रकारित “उक्तिव्यक्ति प्रकरण है । हमारे मतानुसार विक्रमकी १२ वीं 
करताब्दीके अन्त भागे उसकी रचना हई होगी । उस अन्थका कतां दामोदर पण्डित 
उत्तर प्रदेशके बनारस नगरका रहने वाखा था ! उसने वनारस्के वार विद्याथ्योको, 
अपने समयमें प्रचित चनारसकी देद्य भापाका अर्थात्‌ तत्काङीन जनपदीय भापाका, 
ज्याकरणकी रष्टिसे संस्कृत भापके साथ कैसा संबन्ध है ओर किस प्रकार देय 
श्दोका संस्कार करनेसे संस्कृतका शुद्ध. रूप बनता है - यह बतानेके छियि, उस प्रन्थकी 
रचना की है । बनारसकी गणना उस समय कोरर देशकी राजधानीकै रूपमे दयोती 
थी, अतः विद्रानेनि व्हाकी रोकभाषाका नाम कोश्चली रखना उचित समस्या है 1 उस 
अन्धकी प्रस्तावनामे इस विषयके वारम हमने जो उदेख किया है, उसे यहां संबन्धि 
समञ्च कर, उद्धृत किया जाता हे- 

““दइस अन्थभे इस प्रकार केवर प्राचीन कोशली भाषाका नमूना दी हमें 
नदीं मिरु रहा है - परंतु उसके साथ, व्याकरण शाख विषयक कई अन्य महवकी 
वतोका भी इसमे उडेख दै । भ्न्थकार इसमे प्रयुक्त देदा भाषाका कोई विरिष्टं 
नाम निदेश नदीं करता है } बह इसे केवर, सामान्य रूपसे 'अपभशः के नामसे 
उदिखित करता है । उस समय, संस्छत एवं भरोढ ॒प्राकृतके सिवा रोकन्यवहारकी 
प्रचलित देशमाषाके लिये विद्यान्‌ जन अपभ्रंश नामका व्यवहार करते थे । अपने 
समयमे ~ अपने देशम प्रचित, रोकव्यवहत अपंश भाषाका, संस्कृत व्याकरणक 
पद्धतिसे किस प्रकारका संबन्ध है ओर किस प्रकार छोकभाषाके रोकरूढ उक्तियो= 
शब्दम्रयोगो हारा संस्छृतके व्याकरणका आधारभूत स्थूर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
दै - इसका विचार पण्डित द्ामोदरने इस अन्थमं निवद्ध करिया दै । इसमे अयुक्तं “उक्तिः 
शब्दका अर्थं है 'छोकोक्तिः अथौत्‌ ोकन्यवहार्मे प्रयुक्त भाषापद्धति; जिसे हम 
दिन्दीमे 'बोकीः कह सकते है । छोकभाषात्मक “उक्तिकी जो शन्यक्तिः अर्थात्‌ व्यक्तता 
स्पष्टीकरण ~ तत्संबन्धी विचारका विवेचन ~ इस ्रन्थमे किया गया दै अतः इसका 
नाम “उक्तिव्यक्तिन्ञास्न! रखा गया है +" 
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““छोकभापमें प्रचलित अधिक राब्द्‌, वास्तमें तो भराय; संस्छृत भापाके ही भूल 
शव्द ई प्रतु पामरजन जात्‌ अपठित एवं अरिक्षित जनोके अशुद्ध वागुव्यापारके 
रवर) उन श्द्‌कं वणो, अक्षरों आदिमे परिवर्तेन हो हो कर्‌, उनके मूढ खरूपका 
धर हो गया अर्थात्‌ वे शब्द्‌ अपने असली रूपसे भ्रष्ट दो गये । इसल्यि इस लोक 
न्यवहारमें प्रचछित शव्द्खरूयवाटी भाषाको पण्डित दामोदरने अप्र या अपभरष् 
नामसे उद्िखित किया है, ओर क्रिस तरह इन अपशरषट राव्दभ्रयोगोका, संस्छतके 
ज्याकरणनिवद्ध क्रिया, कारक, कर्म आदि उक्ति प्रकारोके साथ, संवन्ध रहा है, उसका 
स्रूपप्रदशेन, इस अ्रन्थमे किया दै । इसीख्यि इसका दूसरा नाम श्रयोग प्रकाशः 
सा भी रखा गया है ।" 

“भ्रन्थमे प्रतिपादित इस महत्वके विषय प्रर यहां अधिक छिखनेका अवकाश 
नहीं है । सद्‌ भाग्यसे इस विषयके प्रतिपादक, इसी दर्मं छलि गये, अनेक छोटे 
वडे भन्थ, हमे राजस्थान एवं गुजरातके प्राचीन प्रन्थभण्डारोमे से प्राप्त हए है ओर 
उनके संग्रहात्मक एसे दो-तीन संगरह-मन्थ हम ओर प्रका रित करना चा्ते दै । इनमेसे, 

उक्तिरताकर' आदि, ठेसी ही ४-५ छतियोका संयहस्वरूप, एक मन्थ तो, राजस्थान 
सरकार द्वारा प्रस्थापित एवं प्रकाशित तथा हमारे द्वारा संचाङ्ति एषं संपादित 
राजखान पुरातन ग्रन्थमालामे सीघ ही भ्रकारित होने वाला दै ।* 

८८इस प्रकारकी उक्तिव्यक्ति विषयक भिन्न भिन्न छृतियोंका ओर उनमें भयित 
भाषा विषयक सामभरीका विद्टत विचार, हम किसी अन्यतेम भरन्थमें करना चाहते हैँ । 
हिन्दी, राजखानी, गुजराती, मराठी, वंगाी आदि भारतीय-आय्कटीन-देदामाषाओकि 
विकास-करमके अध्ययनकी दश्टिसे यह ओक्तिक-साहिय-संग्रह बहुत उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत करेगा । ~ इत्यादि 

उपर दिये गये उद्धरणमें जिन ४-“ कतिर्योका निर्देश सूचित करिया गया है 
उनम से प्रस्तुत संभ तो भुख्यतया साधुसुन्दर रचित “उक्तिरत्राकर' ही अुद्रित हे । 
अन्य मुख्य रचनां, इसके द्वितीय भागके रूपमे छप रदी है, जिनमें कुरमण्डन सूरिका 
वनाया हुआ श्ुग्धाववोध-जौक्तिकः आदि संग्रहीत दँ । 

साधुसुन्दर गणीने अपनी प्रस्तुत रचनामे, प्ारंभभें संसृत व्याकरणके षट्कारक 
विपयक प्रकरणक( निरूपण किया हे । संस्कृत भापाका प्रारंभिक परिचय प्राप्न करने- 
वाके छि यह जानकारी प्रथम आवदयक होती है कि कौन सी विभक्तिका प्रयोग 
किस अर्थते किया जाता है । अतः प्राथमिक विवार्थियोको विभक्तिके ज्ञानके साथ ही 
कारक अर्थोका जान भ्राप्न करना आधदयक रहता है । इस ययि इस भ्रकारफे जो 
ओक्तिकि अकरण सचे गये दँ उनमे प्रायः प्रथम कारक अर्थोका निरूपण किया हुभा 
होता है । भ्तुत उच्िरिल।करमे भी उसी डेली अनुसार प्रारंभमे कारक प्रकरण छिखा 
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गया है । वादे भायः २४०० जितने देश्य शब्द्‌ ओर उनके संसत प्रतिरूप वतटाने 
वाले रा्व्दका विदा शब्दसंग्रह दिया गया है । 
प्रस्तुत सं्रहमे उक्तिरताकरके वाद्‌ दो अन्य एेसी ही पुरातन रचनाएं दी गई हे । 
इनमे पदी रचनाका नाम सामान्य रूपसे “उक्तीयकः एेसा छ्िखिा मिला है ओर 
दूसरी सचनाका नाम 'ओक्तिकिपदानिः एेखा छिखा मिला है । इन रचनाओकि कती या 
संग्ाहकके नाम नदीं उपरच्ध हुए । जिन प्राचीन प्रतियों परसे इनका सुद्रण क्रिया 
गया षै वे प्रतियां विशेष प्राचीन ई । अथौत्‌ उक्तिरत्नाकरफे कर्तके समयसे भी पूर्व 
छ्खी गई ज्ञात होती ह । इस प्रकारके ओर भी अनेक फुटकर संग्रह॒ह्े प्राप्न हए 
है जिनका प्रकाशन द्वितीय भागमें करना सोचा गया है । इन रचनाओं प्रतिपाद्य 
बिपय तो एक ही प्रकारका दोता है पर संकटन करनेकी शैली प्रथक्‌ पथक्‌ होती है । 
इसमे दी गई “उक्तीयक'नामक स्वनामें प्रारंभे "वर्तमानकालिकः धातुरूप दिये है| 
उसके वाद कृदन्तसाधित राब्द॒दिये हः । तदनन्तर (तव्य प्रययान्त शब्दरूप दिये 
गये हैः । वादमें सर्वनाम आदि शब्दोका संग्रह दिया गया है । इसमे +कारकविन्वार' 
प्रकरण नदीं दिया गया । 

“ओ क्तिकिपदानिः नामक रचनामे, ्रारंभमें (कारकविचार आङेखित करिया गया 
है । साधुसुन्दर गणीने अपनी रचनाभे “कारकविचारः शुद्ध संस्कृते छख है तव 
इस स्वनाम यह प्रकरण अपनी देङ्य भाषामे छिखा गया है । कारकविचारफे बाद्‌, 
इसमे वतमान, भूत, भविष्य आदि कारुविचारः दिया गया है । बादमे शब्दसंग्रह 
है । तदनन्तर क्रियावचन' दिये गये हः । फिर "कर्मणिवाक्यः प्रयोग है । इसके अनन्तर 
विभक्ति-अर्थं ओर उनके वाक्य-प्रयोग दिये है । फिर 'समासप्रकरण दिया गया है 
ओर इसके वाद्‌ तद्धित शब्दौका बिचार क्रिया गया है । अन्तमं क्रियाओकि प्रेरक रूप 
ओर सनन्त रूपोका दिग्ददीन कराया गया है । इस प्रकार इस रचनामे व्याकरणके 
मख्य मुख्य सभी विषर्योका विवेचन दिया गया है । 

हमारे राष्टूके किसी भी प्रदेशकी मादृभाषा संसृत नहीं है । मादृभाषापं तो 
तत्तत्‌ प्रादेशिक भाषाएं दै, जिनका खरूप वर्वमानमें संस्कृतसे बहुत कुछ भिन्न माद्धूस 
दोता है 1 मुष्यके ज्ञानके विकासका क्रम सर्व प्रथम माभावा द्वारा शुरू होवा दै । 
साद्भाषा द्वारां दी प्राप्न शब्दज्ञानके आधार पर, मवुष्य अन्यान्य भाषाओंका ज्ञान प्राप्त 
करता रहता हे, ओर उनके हारा बह अपनी ज्ञानसमरद्धि बढाता जावा है ! हमारे 
देशकी सर्वं प्रकारकी प्राचीन ज्ञानसमृद्धि, संस्छृत वाङ्मयरूपं भंडारमें निित है । 
हजारे बषेसि हमारे पूर्वज अपने अनुभव ओर बुद्धिस भप्त समय ज्ञानसमद्धिको, 
इसी संसृत वाङ्मयके भण्डार अर्पण करते रहे हैँ ओर इस स्यि हमारा यह 
वाङ्मय भण्डार, संसारके अन्यान्य भाषाकीय प्राचीन ज्ञानमण्डायेकी अपेक्षा, सवसे 
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अधिक सम्रद्ध र्हा है । आज भी इस भण्डारकी महत्ता ओर प्रतिष्ठा कम नदीं हुई 
है । अतः भारतके प्रयेक्र विकासोन्भुख ओर संस्कारामिरषी मनुष्यके ठियि संसृत 
भषाका ज्ञान प्राप्त करना परपूर्वं कासे, परम कर्तव्यरूप माना गया है 1 अन्य 
किसी प्रकारके विशे ज्ञानके छ्य न सही, पर, केवङ वाणीकी शुद्धिके छियि ~ निहाके 
स॒संस्ारफे चयि ~ सुराव्द ओौर छुराव्दका भेद समञ्नेके च्यि ही, संसत भाषाका 
अत्पस्स्प भी परिचय प्राप्त करना परम आवद्यक माना गया है । इसी खयि हमारे 
पूर्वज यह एक अमूल्य शिक्षासूच्च वना गये हँ कि- 
यद्यपि वहू नाधीषे तथापि पट पुत्र व्याकरणम्‌ । 
मा भूत्‌ खजनः अजनः, खराज्यमपि च अराज्य यत्‌ ॥ 
हमारे पूर्वज दमे कह रहे है किं-हे पुत्रो ! यदि तुम इछ अधिक न पढ 
सको, तो खैर, पर थोडा सा व्याकरण तो अवक्य ही पढना, जिससे दुम “खजन्फो 
“जनः ओर “स्राज्यः को घराज्य' कह कर अप्रब्दुभाषी भूर नर बनने से वच 
सको ।' जिनको थोडा सा भी छयुद्ध भाषा ज्ञानका परिचय होगा, वे इस कथनक 
मर्मको ठीक समश्च ही गये होगे । 
इस प्रकार वाणीकी शुद्धि एवं ज्ञानकी बृद्धिके निमित्त संस्छृत भाषाका खस्पज्ञान 
भाप करना भी परम हितावह दै । इसी हितको उ्देरय करके पूर्वकाटीन बिद्ानोनि प्रस्तुत 
छृतिके समान सामान्य सुग्धजनोकि योधके खयि अपनी रचनाएं की दै 
“उन्तीनां संहं वक्ष्ये स्नान्ययोर्हितदेतवे ।' 
उपर हमने सूचित किया दै कि हमारी देद्य भापाओमिं हारों दी मूढ संसृत 
शब्दके, देश एलं काठ आदिकी भिन्न भिन्न परिखिितियोके कारण, विचित्र ुषान्तर हो 
गये दै । छछके अक्षर वदरू गये, छुके अर्थ बदर गये ओर इछके उचार ध्वनिदी 
वदल गये है । रेते रूपान्तरिव देय शब्दो संसत अतिरूप कया दै, ल्य तया यही 
भद सित करनेके ल्यि साधुसुन्दर गणीने इस स्वनाभे भ्यत्न किया है । जैसा कि हमने 
उपर सूचित किया है भ्रन्थकार्‌ भायः राजखयान निवासी है अतः इन शब्दोमि रजसान 
एवं उसके समीपवर्विं गुजरात, सौरा, माक्धा, सिध, पंनाव जादि प्रदेशेमि चिव 
देदय शोका अधिक संग्रह दोना खरामाविक ही दै । पर इनमे सेंकडों शब्द ठ्स भी 
मिरग जो सुदूर पूर्वके एवं दक्षिणके देदोमे मी भचति दंगे । अतः हम आगा 
करते ह निः यद्‌ संम, मारकी प्रादेशिक मापाजोकि लुरनात्मक जभ्ययन्‌ १, विकास 
हृ्टिसे, तथा राष्‌ भाषाके पद पर अतिष्ठत नूतन भारतकी रा्ट-मारती दिन्दीके विकास 
एवं विस्तारके ज्ञानकी दटिसे भी उपयोगी सिद्ध दोगा । 
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उक्तिरलाकर 
५ दनम ५5 


सत्वा श्रीभारतीं देवीं युरुपादां अ भक्तितः | 
उक्तीनां सङ्गह वक्ष्ये खान्ययोरहितहेतवे ॥ १ ॥ 


तावत्‌ तदुपयोगिवि भक्तिखरूपं निरूप्यते । तत्र कर्वदा्मकरैण- 
सभ्प्रदानापादानाधाररूपाणि षट्‌ कारकाणि । सप्तमः सम्बन्धः । उन्ता- 
लक्तभेदेन द्विधा षट्‌ कारकाणि । तच्ोक्तेषु पथेव विभक्तिः । अलुक्ते- 
ष्वनुकमेणेताः स्थुः । कर्मणि दितीया । कतै -करणयोस्तृतीया । सम्थदाने 
चतुथी । अपादाने पञ्चमी । आधारे सप्तमी । सम्बन्धे ष्टी । इति 
संक्षेपेण विभक्तयः कथिताः । विस्तरोऽेऽभिधास्यते । 

करोतीति कत्त । स त्रिविधः ~ खतन्तः, देठकत्तौ, कर्मकत्ती च । यो 
न परैः पथते स खतत्रकत्तौ । यथा गौर्गच्छति । योऽन्यं कारयति सदेतु- 
कर्तोच्यते । अनेककतेके खुख्यं कतीरं पलयो वक्ति । यथा - राजा सुपकारे- 
णौदन पाचयति। यो नापरः पयुक्तः परान्‌ भेरयति स खुख्यः। यथा -राजा 
चैत्रेण भियं पोषयति । हेतुकती चिधा- पेषकः, अध्येषकः, आजु क्रल्य- 
भागी च । यः भखत्वेन पेरयति स पेषकः । यथा -राजा सेवकैः संयरामं 
कारयति । यः सत्कारपूरवकं भेरयति सोऽध्येषकः। यथा - अद्धावान्‌ पुमान्‌ 
गरं भोजयति । थो न पेषते नाध्येषते सोऽनुङ्कल भागी । चेतनाचेतन- 
त्वेनालुक्ूरमागी द्विधा । चेतनो यथा- पुत्रो जनकं दर्षयति । अचेतनो 
यथा -कारीषोऽभित्रीह्मणमध्यापयति । यदा कर्ता खव्यापारं कर्मण्या 
रोपयति तदा कर्मकर्ता । यथा - पच्यते रायः खयमेव । अचर प्रस्तावाद- 
लक्तमेदोऽपि कथ्यते । यथा - छाचचन्देन सरखती वन्यते । 

यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म । एतदनेकधा । निर्व - विकास - पाप्यभेदेन 
चिधा। इष्टानिष्टानुमयभेदात्‌ पुनखिधा। तथा अकथितं कमं कतैकर्मं 
च। यत्पू्वमसल्नायते जन्मना वा पकादइयते तिर्व्य॑म्‌। असल्लायते यथा 
कारः कटं करोति । जन्मना थकाङ्यते यथा - माता खतं सूते । यत्‌ सतो 
उ. पन्तराधानात्‌ भक्घत्युच्छेदतोे वा विकारं पतिपयते तद्विकार्यम्‌ । 


२ पण्डितप्रवर-श्रीसाधुखुश्दरगशणि-कृत 


गणान्तराधानात्‌ यथा- खर्णकारः खण कुण्डली कुरते । प्रकृत्युच्छेदतो 
यथा - अथि चाट दहति । यन्न क्रियाक्रूतो विरोषो नास्ति तत्‌ प्राप्यम्‌। 
यथा - चाक्षुषः सयं परयति । यदीप्सितं तदिष्टम्‌ । यथा -वालो खटा 
मत्ति। यद्‌ द्वि सत्‌ पराप्यते तदनिष्टम्‌ । यथा - अन्धः सवै ल्कयति। यद्रा 
४ (-। $ 
कण्टकान्‌ सद्धाति । यच्चेचराद्वेषो न .स्तस्तदनुभयम्‌ । यथा ~ पान्थो ग्राभं 
गच्छस्तरोमखान्युपसपेति। ददादीनां घतुनां प्रयोगे यद्‌ द्वितीयं कर्म तद- 
कथितम्‌ । तच यथा - गोपो गां पयो दोगश्धि। सुख्य - गौणकार्मभेदमाह- 
यचोपज्युयमानं पयःप्रश्रति तन्मुख्यं कमं । यच्च निमित्तमपरं तद्धीणं 
कम । तच्च गोप्रथूति नीयमानं मारादि नीवद्यादेधीतुगणस्य प्रधानं कम । 
तत्‌ तव्यादौ घल्यये उनक्तसञ्जञम्‌। यथा - देवदत्तेन भारो ग्रामं नेयः। दुहि 
याचि रुधि प्रच्छि भिक्षि ववि दासि चिजथांः, नी वहिजि मोषि दण्डि 
मोदि कृषि मन्थि इञ्‌ परभरतयश्च धातवोऽपादानादिविर्धिं वाधित्वा 
द्विकमका भवन्ति । यथा - खनिः कृतकोपं शमं याचति | अविनीतं विनयं 
याचति । अचर याचिरलनयार्थो ग्राह्यस्तेनास्य भिश््यथोद्‌ मेदः; । सत्ता 
द्धि सश्द्धि शद्ध रायन स्थानासन दी ठल्ला जीवन रोदन हदन त्य 
भलाप कोध सन्तोष खचि खोक दोष मरण स्पद्धी विहार भय मदोन्माद 
प्रमादावययथौ अकमेका धातवः । यदुक्तम्‌ 
सत्ताशुदिसखदिवृदिखयनसानासने भासने, 
खजा जीवनरोदने च हदने खये म्रपे क्रुधि । 
सन्व्॒टौ खचिरोकदोषमरणस्पधीनिहारेषु च, 
ज्यो धातुरकर्मको भयमदोन्मादप्रमादेषु च ॥ १॥ 
सकर्मकराकर्मकयोरुश्चणमिदम्‌ ~ यदा कत क्रियारूपपदद्न्द्रात्‌ एथक् 
किमयपेश्चा स्यात्‌ तदा सकर्मको धातुरन्यथा अकर्मकः । यदुक्तम्‌ 
कर्तृक्रियापददवन्दरात किमपेक्षा यदा पथक्‌ । 
तदा सकर्मको धातुर्विपरीतस्त्कमंकः ॥ १ ॥ 
अण्यन्तकती प्यन्तेषु कर्म स्यात्‌ तत्‌ कैक ज्ञेयम्‌। पुनरेष्वेव नी- 
खावयदिह्वा्ाव्दायक्रन्दिवजितेषु बोधादारगतिकाब्दकर्मनित्याकर्मकधातु- 


द्वेतद मवति । यथा -आचचा्ः शिष्यं तत्त्वं बोधयति । बोधाः सामान्ये 


न ज्ञाना; । इन्द्रियगम्याथी अपि ददा घ्रा स्षद्‌ ध्यै स्ख तुल्यष्य । मेनो 


उक्तिरलाकर द 


भतीरं रमणीं गमयति । अच्र गमि्भजनार्थस्तेन न कर्तकरमत्वम्‌ । विष्णुः 
पाथं समरं गमयति । अचर गययर्थं एव । नयद्यादिवजेनम्‌ । नयतेः प्राप- 
णोपसजनप्रघ्यर्थत्वेन गलयर्थत्वात्‌, खाययोराहाराथत्वात्‌, इाशराब्दा- 
यक्रन्दां च ₹खब्दकर्मकत्वात्‌ प्रसरे कतकर्मत्वे प्रतिषेधार्थम्‌ । नयति भारं 
चैच्रः । नाययति भारं चैन्नेण सेच्रः । खादयति पिता पुत्रेण खायम्‌ । 
आदयययन्न चेच्रेण सैच्रः । हाययति चेच मत्रेण देवदत्तः । शाञ्दाययति 
चैनं मेन्रण देवदत्तः । कन्दयति चेन्न सेन्रेण देवदत्तः । कमसंज्ञाप्रति- 
षेधात्‌ खव्यापारा््थ कलतेत्वसेव । वहेरसारथिकतत्वे तथा भक्षेरहि- 
सायां च न कतैकर्मत्वम्‌। थथा - भूपतिश्रेयेन भारं ग्रामं वाहयति । 
सारथिकर्तैत्वे तु कतैकर्मत्वमेव । यथा - सारथिरक्चाणण सस्यं ग्रामं वाह- 
यति । चेन मेच्रेण मोदकान्‌ भक्षयति । दिंसायां तु कतेकर्मत्वमेव । 
यथा - व्याधो गृदङक्टं करकान्‌ भक्षयते । हृक्रोः कतो णिगि वा कर्म 
भवति । यथा- खामी दयं भयेन वा भारं ग्रामं हारयते । वणिक्‌ कार 
कारुणा वा कटं कारयते । ददयभिवायोः कतौ आत्मनेपदे वा कर्म मवति। 
यथा -राजा रोकं छोकेन वाऽऽत्मानं दरोयते । पिता पुरं पुतेण वा प्रूञ्य- 
मभिवादयते । केचिच्रौरादिकस्याप्यभि वादेः कम॑ बेन्छन्ति । अविवक्षि- 
तकर्मधातोरणि कणौ वा कर्मत्वम्‌ । यथा -सेच्रेयश्चैन्नं चैचेण वा पाच- 
यते | पिता पुत्रेण पाचयति । जाख्यात -समास -तद्धित-कृद्धिः कर्मण 
उक्तत्वं स्यात्‌ । आख्यातेन यथा - कुर्मकारेण कुस्मः करियते । समा- 
सेन यथा ~ आरूढ वानरो वक्ष; । तद्धितेन यथा - रालः रातिकञ्च पटः। 
दतेन कीतः चयः रातिकञ । करता यथा - तैः कटः करतः । अथवा एकस्य 
द्विकमणो धातोरुभयच्राप्युक्तत्वम्‌ । बोधाहारार्थशाव्दकसेवतां णिगि 
सति पयीयेणोभयन्राप्युक्तत्वम्‌। बोधाथादीनां यथा -युरुणां दिष्यो 
ध्म बोध्यते, शिष्यं वा धर्मो बोध्यते । दाच्रा अतिथिः ओदनं भोज्यते, 
अतिथि वा ओदनो भोज्यते । गुरुणा हिष्यो ग्रन्थं पाव्यते, दिष्य वा 
न्थः पाव्यते । गखय्थाीकणां णिगि सुख्यं कमे उन्त स्यात्‌। यथा-तैरमै्ो 
यामं गस्यः, तैननैचो मासमास्यते । षट्‌ कारके तु णिभि पोक्तमन्यद्वा 
कम कमैजः प्रययो चक्ति । यथा-स तैन यामो गम्यः । तैैचं मास 
आस्यते । क्रियाविरोषणस्यापि सकमकधातुषु नपुंसकत्वमेकत्वं कमेत्वं 
च प्रयुज्यते! यथा - एवा त्राह्मणी स्तोकं पचति सवं खादयति च । कुर्मः 
छीघसुत्प्यते 1 गलिर्गौः खख जीवति । कमोपसं हारः कथयते । इव्येतत्‌ 
पराप्यं निर्व विकार्य चेति चिधा इ्ानिष्टालु मयमेदैनवधा स्यात्‌ । 
तत्पुनः भघानेतरभेदाभ्यामष्ादरखधा 1 इति संक्षेपेण कमेभरप्वो दार्शतः । 


४ पण्डितप्रवर-श्रीसाधुखुन्दरगणि -ङृत 


अथ करणम्‌। येन क्रियते तत्‌ करणम्‌। तद्‌ द्विधा - बाह्यमाभ्यन्तरं 
च । बाद्यं यथा - दात्रेण वीहीन्‌ नाति । आभ्यन्तरं यथा - मनसा मेरं 
गच्छति । अस्य करणस्य कारकान्तरतः खकाद्कुया प्रकर्षौ न। यथा - दाच्च 
दाखनचैर्वहयो टूना । तदहधाऽपि । एष रुद्राय पश्च ददाती कर्मणः 
करणसंज्ञा संप्रदानं च कर्मं स्यात्‌। एष पश्चना रद्र यजति । तथा 
समविषमथोः कर्मत्वे करणं भवति । यथा समेन धावलश्व; । विषमेण 
धावलयश्वः | 


अथ संप्रदानम्‌ । तत्‌ संप्रदानं यस्मे पूजालुग्रहकाम्यया दित्सा । 
संप्रदानं विधा -अजुमन्त्‌ भेरकं अनिराकते चेति । ददामीति वचनं 
श्चुत्वा एवं कुर्विंयनुमन्यते तदनुमन्त । यथा - यजमानो युरवे गां ददाति। 
यच्च देहीत्युक्त्वा वातारं परयति तत्‌ परेरकम्‌ । यथा- द्विजाय गां देहि । 
यन्नानुमन्यते नापि मेरयति किन्तु मूकवदास्ते तद्‌ अनिराकतै । यथा- 
देवाय हेम दन्ते, राज्ञो दण्डं दन्ते, घ्रतः षष्टिं दत्ते । अच्र दित्सा नास्ि। 
भटस्य रातं दत्ते । अच्र च नाचीयुग्रहकास्यया दानं तेन न सम्प्रदानम्‌ । 
तदेव संप्रदानं यत्‌ द्यागभावयुक्तं स्यात्‌ । दीयमानेन संयोगाद्‌ यदि 
सखामित्वं कमते! रजकस्य चं दत्ते । अचर यागाभावस्तेन न सम्परदानम्‌। 
द्विजस्य भाटकेन ग्रहं दत्ते । अच्र खामितान। गृहस्य खामी द्विजो न 
भवतीति न सम्प्रदानम्‌ । 


अथापादानम्‌ । यस्मादपायस्तदपादानम्‌ । तदच चलं च । अचं 
यथा - चरक्चात्‌ पण पतति । चरं यथा ~ घावतोऽश्वादपतदश्ववारः । 

अथाधिकरणम्‌ । आधारोऽधिकरणम्‌ । तत्‌ षट्परकारम्‌ । वैषयि- 
कम्‌ १, ओौपशछेषिकम्‌ २, आभि्यापकम्‌ ३, नैमित्तिकम्‌ ४ सामीप्य- 
कम्‌ ५, जौपचारिकम्‌ ९, चेति । विषयो नान्यत्र भावः । यथा - दिवि 
देवाः सन्ति । यन्नैकदेदासंयोगः स उपश्छेषः । यथा - चेच; कटे आस्त; 
गरही ग्रहे तिष्ठति । यन्न सर्बाङ्संयोगस्तवभिव्यापकम्‌ । यथा - तिखेषु 
तैखम्‌, दधि रतम्‌ । यस्य यन्निमित्तं तन्नैमित्तिकम्‌। यथा-श्रो युद्ध 
संनद्यते, व्याधो उन्तयोः क्रं न्ति । समीपमेव सामीप्यम्‌ । यथा- 
गङ्गायां चोषः, गङ्गासमीपे घोष इव्यथः । राङनिराकारो याति, भक्ति- 
सान्‌ शरौ नमति । यदुपचाराद्भवेत्तदौपचारिकम्‌ । यथा ~ अङ्कर्यभर 
करिदातमास्ते । 

अस्यायमिति सम्बन्धः । षच्युत्पत्तिस्तु सख्यात्‌ । तस्माद्धिवक्षया 
सर्कणि कारकाणि भवन्ति । खखामित्वादि भेदेन षष्यधिकंडातमथोः 


उक्तिरलाकरः ५ 


सन्ति । खखामित्वे यथा -राजा भूमेः पतिः, अयं गवां खामी । 
जन्यजनकसम्बन्धे यथा -- पार्वतीपरमेश्वरौ जगतः पितरौ । 
वध्यवधक्छमावे यथा ~ हरिः कंसस्य हिंसकः । 
भोज्य मोजकभावे यथा- मयुरोऽदे भोक्ता । 
धायेधारकमभावे यथा - यश्छच्रस्य धारकः । 
उक्ता अचक्तवियक्तयः। 
अथोक्तविमत्तीराह ! तज्ोक्तः क्ती यथा - जिनो जयति । कारको 
देवदत्तः । वैयाकरणः पुरुषः । कृतप्रणामो जनः । एवमा दि ष्वाख्यात- 
करत्‌ - तद्धितपल्ययानां समासस्य च कत्तंरि विहितत्वादुक्तः क त्ेत्युच्यते। 
उक्ते कत्तेरि म्रथयैवेति न्यायात्‌, परथमा । १। 
शञनेन जीवदया क्रियतेः इत्युक्तं कमे । २। 
“खाद्यनेनेति स्नानीयं चूर्णम्‌” इत्युक्तं करणम्‌ । ३। 
पदीयतेऽस्मै इति दानीयो ब्राह्मणः, एवं दक्षिणीयो जाद्यणः इदं 
संप्रदाने ईयप्रलययः, एवं "दत्त सोजनोऽतिधिः" समासोऽत्र संप्रदाने । एव- 
मादिषुक्तत्वात्‌ संप्रदाने प्रथमा । ३ । 
उक्तमपादानं यथा - "विभेत्यस्मादसौ भीमो राक्षसः, एवं 'उच्छन्न- 
जनपदो देषा; समासोऽापादानि । एवमादिषृक्तत्वादपादाने पथमा ।५। 
उ्तमधिकरणं यथा - 'आस्यतेऽस्सिन्‌ तदासनम्‌ करणाधिकरणः- 
योश्चेल्धिकरणे युट्‌ । एवं "वटकिनी पौणेभासीः प्रायेण वटकानि 
खुज्यन्तेऽस्यामिलयधिकरणे तद्धितेऽन्‌ प्रययः ! एवं मत्तबह्मातङ्क वनम 
समासोऽचाधिकरणे । एवभमादिषृक्तत्वादधिकरणे पथमा । ६। 
उक्तसम्बन्धो यथा - गावो विदयन्तेऽस्य गोमान्‌ देवदत्तः, एवं चिच्र- 
दवदत्त; । समासोऽत्र सम्बन्धे । एवमादिषुक्तत्वात्सम्बन्धे परथमा । ७। 
इत्यु तवि भक्तयः । 
श पयुपयोनिनसतव्षरसन्वतस्काराः केचित्तदथदाब्दसंस्कारा 


[ देदयदाब्दाः तेषां संस्छृतरूपाणि च । ] 


अरित अहैन्‌ । सूरिज स्ैः। ॥ 
खहगुरु छमगुरुः । मगसिरनषत्र गरगरिरोनक्षत्रम्‌ । .. 
ओञ्च उपाध्यायः । आदरा अद्र । 

आचारिज आचारः | असङेस अशेषा । 

उद्रणारी स्थापनाचाथेः । सनीचर शनैश्चरः । 


साध साधुः । राह राः । ५ 1.8 


पण्डितप्रघर-धीसाशुखन्दरगणि -कृत 


` केत केतुः । 


सुषमाअरड घुषमारकः । 
दुषमाअरड दुःषमारकः । 


मुहूरत सुद्रतेः । 
अंधार अन्धकारम्‌ । 
अमावस अमावाखा । 
पोस पौषः। 
माह माघः । 
. फागुण फाल्युनः । 
चेत चैत्रः 
वदसाख वैशाखः । 
जेट ययेष्ठः | 
आसाह आषाढः । 
सातवण श्रावणः । 
भाद्रवउ माद्रपदः। 
आसु अश्िनः। 
काती कार्तिकः । 
छ रितु षद्‌ ऋतवः । 
सरतकार रारत्कालः । 
वरसाकड वषौकालः । 
वरस वर्षम्‌ । 
अहोरात अहोरात्रः । 
ततकार तत्कालम्‌ । 
आगास आकाराम्‌ । 
मेह मेधः । 
कर( करकाः । 
पूरव दिश पवौ दिक । 
दक्खिण दक्षिणा । 
पच्छिम पश्चिमा । 
उन्तर उत्तरा । 
विदिस विदिक्‌ । 
अपकर अप्सरसः । 
जडराणड यमराजः । 


भरव भेखः । 

गोरी गैरी । 

चाडंडां चायुण्डा । 

श्रीवेचच्छ श्रीवत्सः । 

ङखमी रक्ष्मीः 

सरसती सरखती । 

सारद शारदा । 

सूगडांग सूतकरताज्गम्‌ । 

डाणांग खानाङ्गम्‌ । 

सज्छ्याय खाध्याय | 

पटेरी प्रहेलिका । 

बातचीत वात्तीचिन्ता । 

उतर उत्तरम्‌ । 

असोई उपश्चुतिः । 

वाडुकारिया चाटुकारिकाणि 
वन॒ वचनानि । 

साच सलयम्‌ । 

कूड शरटम्‌ | 

ओंङंभउ उपारम्भः । 

आण आज्ञा । 

वाजिन वाद्त्िम्‌ । 

वाजङड वाम्‌ | 

अवाज आतोचम्‌ । 4 

पडहड पटहः । । 

आ्चंक आशद्का । 

चोज चोवम्‌ । 

अचरिज आश्वयम्‌ । 

आंसू अश्चुः। 

नींद निद्रा | 

स्वस्थपणड खस्थ्यम्‌ । 

उच्छुकपणड ओौप्छुक्यम्‌ । 

आरुस अव्यम्‌ । 

जिण्च॑दभट्धारक जिनचन्द्रभदारकाः । 

छ[विडड दावकः । 


उक्तिस्लीकरः 


कुअर इुमारः। जीरउ जीरकः । 
जोवन योवनम्‌ । हीग टिक । 
बृढड इद्धः चाबण चणम्‌ । 
वडपणं वाद्धैकम्‌ । करेवंड कल्यवरः । 
सीख्यख शिक्षितः । धायड घ्रात; । 
विन्यानी चेक्ञानिकः | आपणी धाय आसीयधरातः । 
कुच्छित छुत्सितः । ध्रेटड धृष्टः । 
कायर कातरः । विङुखड विलक्षः | 
धातक घातुकः । खास कासः। 
' चोरी चौरिका । खाज खजः । 
वणीमग वनीपकः | गड गडुः । 
रीसाद्‌ ईष्याटः । कोट बुष्ठः 
भूखियड बुभुक्षितः । हिडकनि हिका | 
भूख बु्षा । फोडड स्फोटकः | 
निसियड तृषितः । व्याडः विपादिका । 
भात भक्तम्‌ | ठह रेखकः । 
मांड मण्डः | मसि मषी मसी वा । 
तीमण तेमनम्‌ । सेटि शषठी । 
धेवर धृतवरः । जूआरउ चरूतकारकः । 
दूध दुग्धम्‌ । , पासड पराराकः । 
दही दधि। सुआसणी' सुवासिनी । 
खीर करेयी । वहू वधू । 
माखण रक्षणम्‌ | जानी जन्याः । 
राभ्यड राद्धम्‌ । पणीहारि पानीयहारिका | 
सीधड सिद्धम्‌ । डोहड दोहदम्‌ । 
कांजी काञ्ञिकम्‌ | पूत पुत्रः 
वेसवार वेषवारः | भान्रीज ख्नात्रीयः । 
चूक चुक्रम्‌ । भाणेजड भागिनेयः । 
आमटख्वेतस आम्र्वैतसः । पोतड पौत्रः । 
राई राजिका | दोहीच्रड दौहित्रः । 
धाणा धान्यकम्‌ | गोड गोककः । 
पीपङि पिपरी । भाई भ्राता । 


त्रिगड निकटं । पीतरियउ पितृव्यः । 


पण्डितप्रवर- भीखाघुुन्दरगणि -छत 


सारद रयाकः । 
सारी इ्याठी । 
माउलड माठरः । 
विणि भगिनी । 
नणंद्‌ ननान्दा । 
बाप क्प्पः | 

माइ माता | 

धा धात्री | 

सास श्वश्रूः | 
सुसर शद्रः | 
पितरः पितरः । 
सयणाचार खजनाचारः । 
आपण आत्मीयः । 
सग खकः | 
सयर रारीरम्‌ । 
मड गतकः | 
मड सुण्डः। 
माथ भमर मस्तके भ्रमरकः । 
सिमथर' सीमतः । 
पटी पठितम्‌ । 
मुहडउ सुखकम्‌ । 
निखड खाटः । 
कान कणैः | 
आंखि अक्षि । 
कीकी कीका। 
भिउडी कुटिः । 
नाक नक्रम्‌ | 

होड ओष्ठः । 

गार गहः | 

मू सश्र । 

दादी दादिका । 
दाद दाद । 

जीभ जिहा | 


ताड्ुयड ताटुकम्‌ | 
धांटी षण्टिक्रा | 
गावडि प्रीवा | 
खांधड़ स्कन्धः । 
काख कन्ना। 
पास पाशम्‌ 1 
कुहणी कफणिः | 
कटाई कलाचिका । 
हाथ हस्तः | 
आंगुी अङ्कुलिः | 
अंगूटड अङ्खषटः । 
विहि वितस्तिः | 
ताङी ताच्कि । 
मूठि सृष्टिः । 

नचट्र्‌ चडकः | 

घाम व्यामः | 

पुरस पौरुषम्‌ । 
पूढड पृष्टम्‌ । 
उच्छंग उत्सङ्कः । 


, कारिजड कल्यम्‌ ] 


तिी विरुकः । 
फीह एदा । 
आंत्र अच्राणि | 
कडि कटिः । 
पद पतौ । 
चूति च्युतिः । 
आड अण्डम्‌ | 
साथङि सक्थि ] 
जांध जङ्घा | 
पींडी पिण्डिका । 
धूटी घुण्टकः । 
पान्ही पाण्णिः | 
खोदी यहितम्‌ । 


ष 


हाड इडम्‌ । 
पांसुरी पडेका । 
मींजी मजा । 
चांमडी चर्मिका । 
नस स्सा 
छह लक | 
वीह विष्ठा | 
गूह्‌ गयम्‌ । 
वेस वेषः । 
मांडणड मण्डनम्‌ | 
पडवासं पटवासकः । 
कपूर कधूरः 1 ' 
अगर अयुर । 
जारफड जातिफलम्‌ । 
ङु जु्धमम्‌ । 
कडग ख्वङ्घम्‌ । 
मरड सुकुटम्‌ । 
रुथिवड प्रन्थनम्‌ । 
सेर रेखरः । 
वाली वालिका । 
कड कटकः । 
नेऽर नपुरम्‌ । 
तंत्र तत्रकम्‌ । 
चरणी चर्नी । 
कांची कश्चुलिका । 
साडी शाटी । 
कच्छोटयं कच्छापटः | 
काछडी कच्छारिका । 
नातणंड नक्तकः | 


पछेवडडं ग्रच्छदपटः | . 


गूणि गोणी । : , 
पारुथी प्यैसिका | 


न्डद्‌ नवतः | । 
उ०र्‌० २ 


उक्तिरल्किर . ` र्‌ 


आधर आस्तरः | 
चंद्रूयञ चन्द्रोदयः 
गुरुणी गुणल्यनिका । , 
माच मच्कः | 


 खादि खटा । 


उसीसड उन्छीर्षकम्‌ | 
आरीसउ आदशः । 
अटरतड अलक्तकः । 
छख रक्षा । 
काजङ कजलम्‌ । 
दीवड दीपः। 

दसी दश्ा। 
वीञ्चण व्यजनकम्‌ | 
ककसी कङ्कतिका । 
तंबोरुरी थ ताम्बूलस्य सखगी । 
महतं महामायः । 
सुकं ल्कः । 
अंतेर अन्त्रम्‌ 1 
बरी वैरी । 

मित्राई भेरी । 

हरू दैरिकः । 

खाच च्छ्या। 

गञ्च गद्यम्‌ । 
असवार अवारः | 
अंगरखी अद्करश्ची । 
धनुष धुः । 

वेश्च वेध्यम्‌ । 

सखयडडं खेटकः । 
मोगर सुदरः । 
प्रयाणं प्रयाणकम्‌ । 
राड राटिः। 

धाडि धारी | 

सराध श्राद्धम्‌ । 


१० पण्डितप्रवर-श्रीसाधुखुन्दरगणि-ङत 


दीख दीक्षा। 
ईधण इन्धनम्‌ । 
राख रक्षा । 
छार क्षारः । 
जनोई यज्ञोपवीतम्‌ । 
वणिज वाणिव्यम्‌ | 
मू मूल्यम्‌ । 
संचकार सङ्कार: । 
नाव नौः। 
वेडी वेडा । 
उधार उद्धारः । 
पडहू प्रतिभूः । 
साखी सक्षी । 
गाड गन्यूतम्‌ । 
कोस कोशः । 
जोअण योजनम्‌ । 
गोवाल गोपाः । 
आहरः आमीरः । 
करसङं कर्षकः । 
खेती क्षेत्री । 
हरी ईस हल्ख ईषा । 
भद मलम्‌ । 
कोदा्ड कुदाः । 
खणेच्रर खनित्रम्‌ । 
पराणी प्राजनम्‌ । 
ओत्र योत्रम्‌ । 
मेदी मेधी । 
कारू कारुः । 
माटी मालिकः; । 
कटार कल्यपाछः । 
मद्‌ मयम्‌ । 
सुई सची । 
सृङ्ेड सौचिकः । 


कातरि कर्तैर 
कातरणी कत्तैनिका । 
त्राकरुख तैः | 


% पींजणङ पिञ्चनम्‌ । 


५ वरता वरत्रा । 
आर आरी । 
सूत्रहार ( सूथा ) सूत्रधारः । 
वांसोी वासी । 
करवत करपन्रकम्‌ । 
टंङुख्ड टङ्कः । 
लोहार खेहकारः । 
कंदई कान्दविकः । 
नावी नापितः। 
आदहेडड आखेटकः । 
आहेडी आसञेटिकः | 
वागुर वागुरा । 
वागुरी वागुरिकः । 
पासी पादिका । 
मीरु भिष्ठः। 
भ्रू भूः । 
धरती धरित्री । 
सीधव सैन्धवम्‌ । 
विडदण विडल्वणम्‌ । 
जवखार यवक्षारः । 
साजी खर्जिका । 
खखदहाणं खल्धानम्‌ । 
खटडं खलम्‌ । 
खेड खेटम्‌ । 
खंधारं स्कन्धावारः । 
कोट कोः । 

वाणारसीं वाराणसी । 

अउज अयोध्या । 
उःजयणी उलयिनीं । 


हथिणाउर हसिनापुरम्‌ । 
आगरड अगैलापुरम्‌ । 
खाहडर छामपुरम्‌ । 
सरसरउपाटण सरखतीपत्तनम्‌ । 
वीकानयर विक्रमनगरम्‌ । 
जाङ्डर जावाट्पुरम्‌ । 
साचडउर सदयपुरम्‌ । 
भरअच्छ ग्युकच्छपुरम्‌ । 
सुरग सुद्धा । 

मसाण समानम्‌ । 
सीहदार सिंहद्वारम्‌ । 
मद मटः। 

परव प्रपा | 

बार दारम्‌ । 

धर गृहम्‌ । 

आगर अरगेडा । 

कुंची ऊुश्चिका । 

ताङड तारकम्‌ । 

कवाड' कपाटम्‌ । 
क्रावति छदिः 
मतवारणडङ सत्तवारणम्‌ । 
पूतङी पुत्रिका पुत्रि वा | 
सउगडड समुद्रकः । 
मजस मञुषा । 

बहारी बकरी । 
ऊखखड उदूखल; । 
किडड कटः । 

मूस युखालः । 

ुट्ही चुद्धिः । 

धडड धटः; । 
अंगारसगडी अज्गारशकटी । 
भाट चष्ट: 

कडाइिड कटाहः ] 
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मडणि मणिकः । 
गागरी गर्मरी । 
मथाणड् मन्थानकः । 
हिमाङड हिमाल्यः | 
सेश्जउ रात्र्यः । 
सोवनमिरि घुवर्णगिरिः। 
पाहाण पाषाणः । 
पाथर प्रसरः । 
अगर आकरः । 
खाणि खानिः। 

गेरू गैरिकम्‌ । 
सोनागेरू छवर्णगैरिकम्‌ । 
खडी खरी | 
सिंघाण सिंहानः । 
काटी कष्ठिका । 

काट कटः | 

तांबड ताम्रम्‌ । 
नंडअड तपुकम्‌ । 
कथीर कस्तीरम्‌ । 
रूपड रप्यम्‌ । 
पीतर पित्तम्‌ | 
कांसउ कांस्यम्‌ । 
पारड पारतः (द । 
सोरदी सौरा । 
तूरी ठवरी । 
हरिया हरितारम्‌ । 
हीगद्‌ हीगुः। 
रावटड राजावर्तः । ` 
धराली = प्रवारीं प्रवाकम्‌ । 
मोती मौक्तिकम्‌ । 
अथाह अध्याघम्‌ । 
आड अच्छम्‌ । 
ओस अवद्यायः। 


पाटड प्रायेयम्‌ । 
हीम हिमम्‌ । 
धूअरि धूमरी । 
फण फेनः । 
चाट कटः 

वेरा विदारकाः । 
परनाङि प्रणारी । 
कूरह कुर्या । 
कादम कर्देमः। 
उमाड उच्छुकम्‌ । 
धूअड धूमः । 
वीजली विद्युत्‌ । 
वाड वयुः । 
वाड वारी | 
वेडि बही । 

जड जटा । 
छाङि छी । 
काड काष्ठम्‌ । 
मांजरि मन्नरिः । , 
पान पणेम्‌। 
कटी कलिका । 
गोद गुच्छः । 
विकस्य विकसितम्‌ । 
गाडि भ्रन्िः। 
पीपर पिप्परः । 
वड वटः । 

उवर उदुम्बरः । 
आंवडउ आम्रः 
वीर विच्वः। ` 
केसु किद्युकः । 
कपास कपीसः । . 
वोरि वदरी । 
महुअड मधूः । 


पण्डितप्रवर-धीखधुञ्ुन्दखाणि 


वहेडड विभीतकः | 
हरडड हरीतकी । 
चाप च॑पकः | : 
जाइ जातिः | 
! बीजोरड वीजप्ूरकः । 
ˆ कृयर करीरः | ' 
धाहडी धातकी । 
कछ कपिकच्छ्ः | 
धत्तूरड धत्तूरकः | 
कृडट कपित्थः | ` 
नार्‌ नालिकरिरः | 
वास वद्य | 
नागरवेछि नागवह्धी । 
द्राख द्राक्षा । 
बाङड वारकम्‌ | 
सादी षष्टिकः । 
नचणड चणकः | 
मूग सुद्रः। 
मउट मबुष्ठः। , 
गोह गोधूमः । 
वाङ वहः । 
खथ कुल्यः | 
कुरथी ऊुर्त्थिका । 
तूअरि ठवरी । 
साम दयामकः | 
कांग क्ड्कुः। ` 
चीणड चीनकः । 
सरिसव सर्पपः। 
वथु वास्तुकम्‌ । ' 
कारेखड कारवेहटः | 
कोहर्ड कूप्माण्डः । 
चीभडी चीर्भिटी | 
कंकोडड कर्कोटक; । 


मूड मूङकम्‌ । 
रोहीस रोहिषः। 
डाभ्‌ दभेः। 
भ्रोच दृव । 
मोथ मुस्ता । 
त्रिणड तृणम्‌ । 
खड खटः । 
विष विपः | 
वच्छनागं वत्सनागः । ` 
कीडड कीटः । 
जखो जटोकाः । 
कवडड कपदः । 
कउडी कपर्दिका । 
वांभणी ब्रह्मणी । 
घीवेछि घृतेरी । 
उदेही उपदेहिका । 
लीख लिक्षा! 
जू यूका । 
छष्पदे षट्पदी । 
माकण मक्ुणः । 
वी इश्चिकः । 
भमरउ नमरः । 
खजूअउ खतः । 
मयण मदनम्‌ । 
माखी सक्षिका । 
तिर्यच तिथ्‌ । ` 
हाथी हस्ती । 
सूंड ण्डा । 
आंकुस अङ्काः । 
घोडड घोटकः | 
पू पुच्छम्‌ । 
दामण दामाश्चनम्‌ । 
पाखरः प्रक्षरः। ` 
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वाग्‌ वसा । 


+ पृलखाण पल्ययनम्‌, पर्याणं वा | 


ऊट उषः । 

करहुउ करभः | 
गह गर्दभः | 
बरूद बरवद; | 
सांड षण्डः, षण्डः | 
धोरी धौरेयः 
पोटीयडउ प्रष्यः। 
सींग ङ्गम्‌ । 
वाज्च गाइ बन्ध्या गौः] ` 
ऊहाडड ऊषः | 
उछणड छगणम्‌ | 
गोडरू गोकुलम्‌ | 
खीरड कीलकः । 
-ग्रङङ छग, | 
बाकरड वर्करः | 
मीढ मेण्टकः। 
कूकर ऊरः । 
सीह सिंहः 

वाघ व्याघ्रः | 
सादु शादूलः | 
चीत्रड चित्रकः । 
गडंडड गण्डकः । 
सूअर सूकरः । , 
री ऋच्छः, ऋक्षो वा | 
स्याङ श्वगारः | 
लडंकडी खोमटिका । 
सिसखड राराः । 
गोह्‌ गोधा । । 
गोदहीर गोघेरः । 
मूसखड मूषकः । 
ऊदिरड उन्दुरः | 
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^ जाह जाहकः । ¦ 
मखल नकुलः | 
विसहर विषधरः । 
संडण सकुनः | 
पंसी पक्षी | 
नांच चञ्चुः । 
पीड पिच्छम्‌ । 
पांख पक्षः| 
मोर मयूरः, मोरो वा । 
चांदरङड चन्द्रकः । 
कोड कोकिल; | 
कोटरी कोकिछा । 
धूधू घूकः । 
दुकडड उुद्खुटः । 
चास चाषः । 
वाबीदहउ वप्पीहः । 
दीरोहडी टिद्िमः । 
चिडड चटकः । 
विडी चटका । 
वगठंड वकः | 
प्वीटह चिद्छः । 
सूडड कः । 
सारी रारिका । 
'चचामाचेड चर्मचटका । 
वागुडि वल्गुलिका । 
आडि आदिः। 
पारेवड पारापतः। 
तीतिर तित्तिरिः । 
माड मत्छः | 
तन्तुजड तन्त: । 
काङूवड कच्छपः । 
दादुर ददरः । 
जनम जन्म | 


सास शरासः । 
आउषड आयुः । 
कुअरृड' कोमठः | 
सुआ बुकुमाडः | 
नीदुर निषटरः 
महूरर मधुरः । 
मीटड मृष्टम्‌ ( मिष्टम्‌ )। 
पांडरड पाण्डुरः । 
कृविरड कपिखः । 
सामङडङ़ रेयामरः । 
कावर क्ठरम्‌ । 
पांति पङ्किः। 
थोडड स्तोकम्‌ । 
ऊःजटड उज्वलम्‌ । 
चोख चोश्चम्‌ । 
नयडड निकटम्‌ | 
सासतद राश्चतम्‌ । 
माञ्च मध्यम्‌ । 
विचाङड विचालम्‌ । 
सारीखड सदक्षम्‌ 
द्याप अम्पा । 
भखद्ध भरितम्‌ ८ शतम्‌ ) 1 
वीव्यद्ध वेष्टितम्‌ । 
दाधड दग्धम्‌ । 
वीध्यङ्ध विद्धम्‌ । 
फाडियङ पाठितम्‌ । 
छेदियड छेदितम्‌ । 
खाधड छन्धम्‌ । 


" पठावियद प्रसथापितम्‌ । 


कामण कार्मणम्‌ । 
सांकडड संकटम्‌ । 
उच्छवं उत्सवः । 
मेङद मेठकः । 


विघन विघ्नः । 
परिचड परिचयः। 
काज क्यम्‌ । 
ऊपरि उपरि । 
आगह्‌ अग्रतः । 
सांप्रत साप्रतम्‌ । 
अरि्हतभणी नमो अरहैते नमः| 
सहहियड श्रद्धितम्‌ । 
वांकड वक्रम्‌ । 
कपट कुड्मलम्‌ । 
मणसिड मनःरिला | 
सुभिणेड समः । 
पीहर पितृगृहम्‌ । 
आरद आरम्‌ । 
सिदिरू शिथिलम्‌ । 
करीस करीषः | 
गुहिरड गम्मीरम्‌ । 
विहूणड विहीनः । 
पीट पीठम्‌ | 
मडर्‌ सुकुरम्‌ । 
गरुय गुरुकम्‌ । 
भिगार भृङ्गारः। 
वीट इन्तम्‌ । 
सिंगार शङ्गारः। 
रिणड ऋणम्‌ | 
गारवड गोरम्‌ । 
गउरवान गरं मौरवर्णं च । 
सांकरुड शवद्षरम्‌ । 
छांह छाया । 
नीमी नीवी । 
द्मीणड क्षीणम्‌ । 
सोडड श्वो(्षौ) रकः । 
४ जड जन्तैः | 
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भसम भस्म । 

दाहिणड- दक्षिणः । 
कोहरी कूष्माण्डी । 
सखाह छधा | 

हट्ुअड उकः । 

सीप क्तिः । 

मइरड मलिनम्‌ । 

छोति इतिः । 

अष्टतड अच्छुप्तः । 

हेड अधः । 

तुस्ह केर युम्मदीयः । 
अम्ह केरङ असदीयः । 
एकल एकः (एककः) । 
नचङ्ड नवः | 

पीर्ड पीतम्‌ । 

काठड गाढम्‌ । 

जेवडउ यावान्‌ । 

तेवडड तावान्‌ । 

वीच वर्म | 

वहिरुड रीघ्रम्‌ । 

सगडड अगटकः । 

कोड कौतुकम्‌ । 

जुआआ जज प्रथक्‌ पथक्‌ । 
समधात समधुः । 

गीत धातड गाय गीतं धातुना गीतम्‌। 
आगड वाघ अपरे व्याघ्रः | 
पाइ दोतडि पश्चाहस्तरी । 
वरतरकाटिवड वर्राकत्तेनम्‌ । 
सख्य राटितम्‌ । 
मांडी मण्डिका । 
खपसी ठ्पनश्रीः । 
गुरुमंडा गुडमण्डका । 
वीनती विन्नः | 
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कञ्चोखड कचोरकः । 

डोडइछड दारहस्तकः । 

कुघाट कुघाटः । 
कावड कावाकृतिः । 
नवक चुकतितः । 
आरती आरात्रिकम्‌ । 
सगरव मङ्गल्दीपकः | 
धत्तूरियड घत्तुरितः । 
वव बुम्बा | 

सार सारा । 
गणड गलनकम्‌ । 
दंतसूकट दन्तशकटः। 
खीचडड क्िप्रचटः। 
रयाव र्वा । 
कणहतड कणमक्तम्‌ । 
वेगड वेगवान्‌ । 
ऊधारइ उद्धारक । 
वाहरू व्याहारकः । 
हेडाउः देडावित्तः । 
धृरणडइ धरणके । 
कूचड कूचैकः । 
पोटली पोध्चिका । 
ओटडिया पोद्रलिकाः 
नीसाण निःखानः। 

, . काठ कण्ठकः । 

› पाह प्राहरिकः 1 
पीठी पिष्टिका । - 
अखचर अक्षत्रम्‌ । 
ओंङ्ग अवक्गा । 
संधूरख्यड संधुक्षितः । 
पटुरइ्‌ प्रहरे । 
खाकि षिः । 
किरकिखाट किक्किङायितम्‌ । 


१ 1) 


वीह विमीपिका । 
तदार तखर्चः | 
सेर शव्यः | 
साड दच्यम्‌ | 
चूणि चूर्णिः । 
फाटड स्फाटितम्‌ । 
गोणि गोफणी । 
ओटी ओष्टः । 
कापडी कापटिकः । 
विसोओआ विंशोपकाः। 
सीगडी श्वङ्धिका । 
न्चाकी चक्रिका | 
चकरडी चक्रिका । 
दोहणी दोहिनी । 
पूतरेखड युत्रकः । 
गूजर गूरः । 
गूजरी गूर्जरी । 
नाथियद नस्तितः। 
अखाडड अक्षपाटकः । 
दाणमंडही द नमण्डपिका । 
मूढी मूलिका । 
सूखी अलिका । 
धुव धुवकः | 
मदी मटिका । 
भमरडड श्नमरकः | 
गोमूज्नी गोमूत्रिका । 
पूलड प्रठकः । 
पुडड पुटकः । 
दाणड दानकः | 
सींग श्वद्गकम्‌ । 
किवाडीं कपाटिका । 
कांवडी कंवाष्ठिका । 
सडणी दाकुनिकः । 
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पावर पादावत्तैः | 
गदहिख गर्दभिल्ठाः । 
खत लत्ता । 

सेरी सेरा । 
सीरवी सीरपतिः । 
नाहर नाखरः | 

रोञ्च रोद्यः । 
आखर आस्खठकरः । 
निसरावड निश्चावः । 
डहर दहरः । 

मुजर सुखजलम्‌ । 
महुञङ मधुजालम्‌ । = 
सिखावटङइ रिखवर्तकः | 
जाडउ जाड्यम्‌ । 
मुखास युखास्या । 
दंतूसर दन्तसुसलः । 
रती रक्तिका । 
बीयड बीजकः । 
अंकोड अङ्कटकः । 
लद् व्टरा। 

बद वटिः | 

धणिया धनीयम्‌ । 
कहाणी कथानिका । 
खटमर खदुमषछः । 
भडिथ मडित्रम्‌ । 
उडाकर उत्कारः । 
ठंडी र्ण्डिका । 
पाणी पानीयम्‌ | 
पाण पानम्‌ । 

जडी जरी, जटिका । 
सीअर रीतलिका ! 
पाइणि पमिनी | 
पमोडी पग्रकर्कटी ¦ 
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वही वहिका | 
पास्ट प्रव; । 
आखावड आलापकः | 
अदहैसउ उदेशकः । 
रतांजणी रक्तचन्दनम्‌ | 
खीरणी क्षीरिका । 
पर्तग्‌ पत्राङ्गं पतङ्ग वा | 
कूभट कुङकण्टकः | 
वहेडउ बहेटिकः, विभेदको वा । 
धामण धर्मणः | 
छेसूड ठेखदाटकः । 
गोखरू गोक्षुरः । 
कांडी कण्डी । 
भांखडी मक्षटः । 
मरूअङ मरबकः । 
एङ्ियंड रेलेयम्‌ । 
बेर बेला । 
खरहडी खरकाष्ठिका । 
देवाछि देवताली । 
कासुंदऊ कासमर्दः । 
संद सखन्दः | 
, बीजाबोर बीजकबोकः । 
सातपरिया सप्तपयीयाः। 
पविन्नी पवित्रकम्‌ । 
मुहछण सुखक्षणः । 
हाक हका । 
हासी हासिका । 
नवारसङड नवायस्म्‌ । 
नचचीट्हसाग चिद्धीराकम्‌ । 
पाइरी पष्ट । 
मी कुंभिका । 
कसार कसारङः । 
न्नाकडीवेरड तुखवेख्कः । 
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करपी कुभ्पिका । 
कचोर कचोकुकम्‌ । 
कांगड क्गः | 
ग्वाेर गोपाठगिरिः । 
धिसि धृष्टिः | 
परसु परशः । 
जमव्रारड जन्मवारकः | 
गिरुभगिडी गिलदिलिका । 
वकोर बक्षरिका । 
खयर बडी खदिरवटिका | 
धनागरड धान्यनागरम्‌ । 
काकडीरर गिर कर्कया गिरः । 
कोरियड पान्न कोरितं पात्रम्‌ । 
कोरिवड कोरवणम्‌ । 
सुहाली कुमारिका । 
चीटी चीष्ठिका । 
दसेआगर्ड दशषभिरर्गलः । 
गादी गच्दिका । 
धीया न पुत्ता धीदा न पुत्रः। 
चाथ. प्र° वाघ )रि चम० व }सतरी । 
तूणियञ कापडड वर्णित कर्षम्‌ । 
अदारह्‌ नात्रा अष्टाददानात्रकाणि । 
नहरणी नखहरणी, नखर्दनिका वा । 
नखांरउ समारिवड नखाना समारणं 
समारचनं वा । 
सांजउ मात्ाविना निरोध न करड 
संयतो मात्र विना नितेधं न करोति । 
केठि कदली । 
केखा कदलीफलानि । 
व्रखांरी फली चपट्कानां फल्यः | 
धोवणी धाव्रनिको । 
यचा यतन) 


सील आहार वाइड हव 
शीतल आहारो वातलो भवति | 
वाङ्डडउ गाई धाय 
वत्सको गां धावितवान्‌ । 
पान्नांरंड कप पात्राणां कल्पः । 
मूडड युष्टः । 
रूढ्ड रुष्टः 
तूठड त॒षटः । 
राखी रश्षाटिका | 
ककर कर्करः । 
संदेसद संदेराकः । 
सोनार मणिय सुवर्णसय मणिकः | 
विरूयख विरूपकम्‌ । 
संथारड संस्तारकः। 
पहिर्ड आपडई पड बापड 
प्रथममात्मनः पश्वाहुप्पस्य । 
बरसोला वर्षोपलः | 
तको आयद्ध तकः आगतः । 
तक्रा मुहपती तका मुखपोतिका । 
दाम करइ काम द्रम्मः करोति कर्म| 
गहिङ्ड धणँ उतावर्ठ हवड 
प्रहरो धनसुत्ताको मवति । 
आगी वीञ्चाह अभिर्विष्यातः । 
गुख गुङियड गुडो युच्यः । 
साकर मीठी शर्करा मिष्टा । 
आखा न्रीज अक्षतततीया । 
भार बीज भ्रातृद्ितीया । 
दीवाङी दीपालिका । 
होी होलिका । 
आंवदरा मउरा आम्रस्य मयृर्‌।. । 
छेसाङ रेखद्याखा । 
पोसाङ पोपधदराटा । 
धापणि स्थापनिका | 
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बाउन्ची बक्कुची । 

धर गृहं धरो वा । 

ओवद् अपवर कः | 

अतेउरी अन्तःपुरिका । 

पातली रोबडी प्रतता रोमपटी | 
ऊतारणड अवतारणकम्‌ । 
तंबोखी ताम्बूलिकिः । 

गांधी गान्धिकः । 

तेरी तैलिकः । 

हेषड हेवाकः । 

मिढाई मृष्टादिका । 

सुंखडी एुखादिका । 

ऊभउ उद्धः | 

बहठञ उपविष्टः । 

तंबोर बीड ताम्बूरबीटकम्‌ । 
आर्जार्‌ बोर्ड आ1रुजाङं व्रवीति । 
सीकारा मूकड सीत्कारान्‌ मुच्चति । 
-पोडस प्रतिकेशः । 
छानड छनः । 

परताति परतघिः। 

राइणि राजादनी । 

कुअरि कुमारी । 

गिरो गद्ूची । 

आंबारी कातली आम्रकततैलिका | 
पुहुक प्रथुकम्‌ । 

पह पृथुकाः । 

टाक टङ्कः | 

मास्ड माषकः] 

आक अकैः | 

नीबू निम्बुकः | 

सिरघू रिगघुः । 

छीकड शिक्यम्‌ । 

थूणी स्थूणी । 


थांभेड स्तम्भः । 

सीविवड सीवनम्‌ । 

सांडसड संदंशः । 

मणिर मणिकारः । 
आंबिी आम्ठिकी । 

गाडी गन्री | 

डांस दंशः। 

मसड मदाकः । 

अरङ््‌सड अटरूषः | 
मोरसिखा मयूररिखा | 
महृेढी मधुय्टिः । 

अरीटड अरिष्टः । 

द्ह्स्ण च्द्युनः | 

गाजर गृ्जनम्‌ । 

किरातर किरातः । 
जीधापोता पुत्रजीवकः | 
धूथउ तच्छम्‌ । 

दीवडी इतिः । 

भांगरड गङ्गराजः। 

अतिविस् अतिविषा । 

धाणी धानाः । 

सातरू सक्तवः | 

धररी जारी गृहस्य जालिका । 
गडग्व गवाक्षः । 

ऋण संधियड बाणः सन्धितः । 
ऊःचउ उऊछालियड उच्वमुच्छाङितः । 
फखहड एङिहिकः । 

ञ्चाड अटः । 

सूअ।र सूपकारः । 
रसो रसवती । 
सोनाररी मूस दुवर्णकारस्य मूषा | 


कुभार हांडी धडडइ कुम्भकारो दण्डिका 
घटयति । 
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सांखडि संखडिः संस्ृतिवो । दीह द्विसः | 
वीवाहपगरण विवाहप्रकरणम्‌ । राति रात्रिः। 
पटमालीं प्रथमालिका । व्ररसात वषीरात्रः। 

कोडार कोष्ठागारम्‌ । रखवाङड रक्षपालः । 
मंडार माण्डागारम्‌ । वासंड वासकः । 

अरहटं अरः । कोठड कोष्ठकः । 

धरदी घरिष्िका । ओही वंद उपधिवेण्टलिका, 
घरट घर: । उपयिवेष्टिका वा । 
चमार चर्मकारः । वेसावाडड केद्यापाटकः । 
वाणी उपानत्‌ । दंडाउंकणड दण्डकपुज्छनम्‌ । 
सूपडड सृप्पकम्‌ । शरीरी तरी धृतस्य तरिका । 
चारणीं चालनी । ऊकुडड उन्ुटुकः । 

नीसा निश्रा | उकड्‌ (प्र०) उष्टक: । 
ठोढड कोष्टकः । गिङोड गिरोलिका । 

दल दलि; । गोआडइरड खात्न गोवाटकस्य क्षात्रम्‌ | 
नीसरणी निःश्रेणि । पडजी भी प्रतिजिद्वा । 

पोरी पोलिका । फोडी स्फोटिका । 

पूडा प्रपकाः । , आजिकाट्हि जतियांरड धण उणञ 
चंडी वटिका | छं अयकट्ये यतीनां घनस्थानकमस्ि। 
वडा वटकाः । दयामणड दयामनकः । 
राड्‌ च्डूुकाः । निसुग निःचकरः । 

खाजा खाचकानि । समूग ॒ससूक्रः । 

ऊकरडी उत्कुरटिका । निरद्धधस निद्धन्धसः। 
दुक्खद्‌ करालि दुःखेन कर्तः । = भाणड भाजनम्‌ । 
साधुसंघाडउ साधुसयाटकः । धां साटम्‌ | 

तरेगति (डि ) तिकरा्टिका । धाटी शालिका । 

तेरद काडिया तरयोददा काशिकाः । राधणड रन्धनम्‌ । 

सूतउ धोरई उपो ो्यति । कातती कर्रन्ती । 

सीयाङड सीतकाटः 1 पींजती पिञ्न्ती | 

उन्हाखंड उप्णकाटः । पीसती पिंषन्ती । 
घधडियारूड धटिका््यः । मूदडी सुन्रिका । 

धी धटिका । सांकरी संरलिका । 


पटर प्रहरः । सरसवेट मपपनैदम्‌ | 
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अरुसिवेङ अतसीतैलम्‌ । 
जावे जाद्यतैलम्‌ | 
कड्ुछी कटुच्छकिका । 
कडुछछड कटुच्छकः । 
उवाणड डाण उद्रान स्थानम्‌ | 
चेरुड किय धघेणू गाइ चेष्छकः कथ्यते 
घेनुगेः । 

वाउङि वातीटी । 

द्णकयसा ख्वणकरीराणि । 
पाडंछणद पादपुञ्छनकम्‌ । 
ओघड ओघः । 

निसेजा निषा । 

नचोखवटड चोपट्ः | 
पङेवडी प्रच्छादपटी | 

पडघड पतद्हम्‌ । 

वींटणड वेष्टनकम्‌ । 

कीटी किद्िका | 

वानी विका । 

बानगी वर्णिका | 

परीवणड' प्रदीपनकम्‌ । 
राजबी राजबीजी । 

काज नीवडिय कार्य निरवैटितम्‌ । 
जोगवटड योगपद्धः । 
नवकारवादी नमस्कारमाल्िका | 
जपमारी जपमालिका । 
ऊछीनड उच्छनम्‌ | 

खत उपरि खार दीघ 

क्षतस्योपरि क्षारो दत्तः | 

कडू कटुकम्‌ । 

निसोतत निःश्रोतः । 

वज्ञ वचा | 

तज त्वक्‌ | 

रारङ्ड र्टकूटः । 


पमार परमारः । 

सोरंकी चैोटक्यः । 

पोरबाड प्रण्वाटः । 

भार म्डः| 

उड उड्ः । 

ओंड ओड्ड्‌ः । 

ूभ स्तम्‌ । 

थडड स्थल्कम्‌ | 

रुख रक्षः ( वृक्षः ९) 

वाडी वादिका | 

देवदत्त अधूरछ पूरिसद 
देवदत्तः अद्ध प्ररयिष्यति । 

आढटड अष्टकः | 

ठेव केपः 

घृ घडकः | 

आंबाफाड आम्रफारी | 

पूगीफाड प्रगीफल्फाठी । 

गवाणि गवादनी । 

रूतड रपत: 

कुपियड पितः । 

ऊय्रहणी उद्हणिका । 

छ्ींडी खण्डी । 

पुत्रिं जायडइ वधामणड 
पत्रे जाते वद्धंमानकम्‌ । 

धूघुरड दुर्धरः । 

सेई सेतिका । 

मुडड मुण्डकः । 

कूटणड कनम्‌ । 

पीटणड पिन्‌ । 

दीवाकाणड दीपकाणः । 

फरख्ड फरछः । 

कोटवार कोद्पानटः । 

उधाडिवड उद्राटनम्‌ । 


पण्डितप्रवर-श्रीसाशरुखन्दर्गणि -ङृत 


गुखुपापडीं गुडपप्पैटिका । 
गुरधाणी गुडधानाः | 
वडड वरुकः । 

पीठी पीठी । 

जड छा्कम्‌ | 

देहरइ आमटसारउ 

देवगृहे आमलसारकः । 

गजथर गजस्तरः । 
साभरमती साभ्रमती नदी । 
जडणा यमुना । 

पारस पाहाण स्परपाषाणः | 
चित्रावेरि चित्रकह्वी । 
गदगद्‌कवचनं गद्रदवचनम्‌ । 
मणमणड मन्मनः | 

दादर दरदैरः। 

जाजरड जरः । 

ञ्ञाखरि ज्रह्वरिका । 
मरमरसबद्‌ मर्मरदान्दः। 
तमक तमकः | 

राजानं राजानकः । 
रोदरीडछ रोद्ीतकः | 
नारिग रख नारङ्ग ₹( ब? )क्षः। 
धींगड ्धीगः। 

अनाड अनाटः | 

ऊकरडड उक्कुरटः | 
अखोड अक्षोटः | 

भांड भण्डः 

चोरडउ चोरटः ॥ 

छडडड छक्रुटः | 

प्ीकणड विक्षणः | 

माय मातः | 

गाह्‌ गाया | 

सीध सिक्थः | 


साथ सार्थः । 
पह पथः | 
माजणङ मलनम्‌ । 
जुवान युवानः। 
पोथडउ -पुस्तकम्‌ | 
तराप तपैः। 
रपी रम्पा। 
वेदिमी वे्टिमा । 
कर॑बर करम्बः | 
खेडड लेटकः। 
पाद्र प्रम्‌ । 
सीर सिर । 
पांजरडउ पञ्ञरः। 
दोर दवरकः दोरो वा । 
छीततर छित्वरः । 
चोरई खातर पाड्यउ 
चौरेण खात्रं पातितम्‌ । 
भाद्र मर्दकः । 
वाउ बन्ूलः | 
हींडि दिण्डिः । 
कडणि कटिनिः | 
पापड पप्पैटः। 
कार्ड कारटकम्‌ । 
कारटियड कारटिकः | 
धृड धटः | 
खण क्षणः | 
डदहरड ददरः । 
पीडार पिण्डारः | 
खार क्षारम्‌ । 
खप्पर खप्पैरम्‌ | 
खापरउ खप्पर: । 
न्प्र चरः | 
गात्री गात्रिका | 


महै मदी । 

चीखट चिक । 
पाटड पटः | 

राजारड पटड राज्ञः पटः । 
खाली खिट ( म्र° खी )' । 
ताङ तदः । 

गोंड गोख्कः | 
वाड वातूलः । 

भमि भनुः, मिव । 
कमटडेड कामकः । 
हीगवणि दिङ्कुपर्णी । 
आरति अत्तिः । 

नीहि निष्ठा । 

धू छवा | 

भू खुवः। 

माणी मानिका । 
"नीक नीका । 

कणी कणिका । 

मजीड सल्ञिष्ठा । 

ऊन ऊणो | 

प्रतीड प्रतिष्ठा | 

घाज पद्या । 

सेस शेषा | 

ईस ईषा । 

भाङि भ्धिः | 

पाङ पिः । 

'वाचरि चश्चरिः । 
खरी खडि: । 

तूरी वलिः । - 
पटी काकडी स्फुटिकर्करी । 
कांबी कम्बिः | 
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वेढि विष्टिः । 
गिरडि गृष्टिः । 
काणि कानिः | 
पासाकेवदी पाराकक्रेवरी । 
संधूखण संधुक्षणम्‌ । 
नाणड नाणकम्‌ । 
पींगाणड पिगाणम्‌ 
पिंगाणी पिङ्घाणिका | 
सयरह वङि शरीरे वकि; । 
कुटि कुष्टी । 
कुडि उदी । 
इक इडकः । 
मोगरड सुद्ररम्‌ । 
अकोड अङ्कोटः । 
वाटि वर्तिः 
आखड अक्षतः । 
आखा अक्षताः । 
आबू अयद; । 
खीरणी क्षीरिणी । 
क्यार केदारः | 
दीवर्भदिर द्रीपमन्दिरः । 
पुडड पुटः । 
पड पटलम्‌ । 
कांदड कन्दः । 
डोडी दोडी । 
काटीहारड काष्टाहारकः । 
हींडिया दिण्डिकाः । 
शाडख्ड राजकुलम्‌ । 
वारी व्तुिका । 
थली स्थली । 
साखबी' शाकापतिः । 





भ्यन्तरे दिप्पसकञ्‌--१ हस्सपादावमदनो रोगः ! २ सारिणिः । 


 पण्डितप्रवर -ओीसाधुखुन्दर्गणि - छत 


जोडड यीटकम्‌ । 
अणहारड अयुहारः । 
आंक अङ्कः | 
कोडिटंका भाडड कोटिटिका भाटकम्‌ । 
रांक रङ्कः 
साग साकम्‌ । 
हरी हरितकम्‌ । 
सुग सुका । 
वधूवर पुंखियड वधूर पुखितम्‌ । 
सिघ शिखा । 
गूढ गोन्दः । 
खजूर खजरम्‌ । 
खजूरउ खजूरकः । 
राई राजिः । 
सांन सञ्ज्ञा । 
आर्ड अटः । 
यून चूणम्‌ । 
ूनउ चूणकः । 
कुंढ ण्ठम्‌ । 
कूड कूटम्‌ । 
्रणरद पाटड बरणस्य पद्रः । 
सिखापदं दिकापट्टः | 
मांचइरी बडी मघ्कस्य वटी । 
वाटभोजन वारमोजनम्‌ । 
वाडि इतिः । 
कूआक॑टड कूपकण्ठे । 
तपरी काछठा तपसः काष्ठा | 
कुंढगोटि कुण्टगोष्टी । 
कुटसख कुण्ठं राम्‌ । 
कोटड असुद्ध कोठः अयुद्धः। 
निवायड कोठ निर्वातः कोष्ठः । 
_ नीट व्यड निष्ट्या कतः 1 
भटी निष्टा भव्यनिष्ठा | 


छद्रीङिखित षष्टीलिखितम्‌ । 
तापसरी कुण्डी तापसश् कुण्डी | 
तीरथइ कुड तीर्थे कुण्डः । 
खंडी थारी खण्डी खारी | 
खांडउ गोधड खंडो गोधवः | 
पिण्डखज्‌र पिण्डीखैरम्‌ । 
प्रसादर खण प्रासाद क्षणाः | 
वूँमीउपरि थांभड कुम्भ्या उपरि स्तम्भः। 
वस्तुरी वाणि वस्तुनो वाणिः । 
जाय पूत जातः पुत्रः 
रातड रक्तः । 
विरत विरक्तः । 
लोकांरी सो खोकानां श्ुतिवीक्ती | 
वसखरभांडि वल्ञप्रन्थिः । 
गरूगांठी गलभ्रन्थयः । 
मांदड मन्दः। 
रांधड धान रन्ध्य॑ धान्यम्‌ । 
गगेदी गङ्ेष्टिका । 
गाभरू गेरूपम्‌ । 
वाछरू वत्सरूपाणि । 
वाङडा वत्सकाः । 
डाणड स्थानकम्‌ । 
वणी वनी, हसं वनम्‌ । 
कांसीवाजड कांसयवायम्‌ । 
सीख शिक्षा | 
छर छरः । 
खुरउ श्चुरः । 
क्रभाररउ चाक छुम्भकारस्य चक्रम्‌ । 
कपीडर काम्पिल्यम्‌ । 
टार ररः! 
धानघीरी तरी धान्धष्रनस्य तरी अवस्था | 
सापरउ द्र सप दर. । 
डर्‌ दर. । 
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नेत्र नेत्रम्‌ । 
सीहरी फाट सिस पाडः । 
फाटरउ परिधासे फान्य परिभानम्‌ | 
धरर वडा गृहस्य दरव: | 
सश्खर सभम्‌ 1 
पासद पाशम्‌ । 
खाटकी खटिकः. । 
हारेडी हिक 1 
माथह सोल मस्तके सरक 1 
सेजर्गड्ओआ ग्पागण्डका. । 
धणिया जओसड धनिका ओषवम्‌ | 
धरधणियाणी गृहनिकम । 
पाड पारक । 
सायियटर खस्िकः। 
भस्मसूत भस्ममूतकम्‌ । 
सुआ मृचक्ता । 
चीजी भूमि दितीया मूमिका । 
भूमिके रचना | 
काकींडड 
दोहडड दोदाटः | 
चीपिडड चिपिटः । 
गायांरउ चरड गवां चरणम्‌ | 
मकनउ हाथी मक्कणो हस्ती । 
करमदड करमर्दकः । 
घुश्ुरी धूसी । 
तिङ पीस्या तिलाः पीडिताः 
गरहथर गल्दस्तः | 
गामरउ गोयर्ड प्रामस्य गोचरः | 
करीरी धाधरी कुमायौ धर्धरी । 
कमार सोनड कुमारं वर्णम्‌ । 
्ूवडड कूवरः । 
दादुर बाजड दर्दखायम्‌ । 


नागर सागरम्‌ । 
उ० ₹० ४ 


ककिपिष्डः | 


देहरदरर निकरडं देवमृष्टस्य निकरः । 
वार काकडी वहटस्कर्कैटी | 
ऊचे ऊचेः । 

परष्फपडली पुष्पपरदी । 

मयणहट मदनफःयम्‌ | 

रखडगरर पडीञर खद्रस प्रव्याकारः | 
चाहर ग्याहरा | 

कहर भ्यारिकः। 

गुणणी गुणनिका । 

घाघर नरी वरिका नदी | 

चपर चतुष्पदम्‌ । 

छीकणी छिक्िका | 

कसी कपीका, करौ वा | 

कुसि कुसा । 

समि किय समीकृतः | 

सिम करियङ सिमीकः | 

पाटणड पाटनकम्‌ । 

पर-चूरणि ठेखड प्रचि टेख्यकम्‌ । 
वायन चदन द्विपश्चाराक चन्दनम्‌ 
पादरियउ पादिकः 

गामडि प्रामरिकः | 

धूणियड धूनितम्‌ । 

कुरुटत कुरुटन्‌, कुरुट धातुः । 
रुखियद स्लितः, रर धातुः । 

खेखणड खेलनकम्‌ | 

कऋयाणारी भरणी कयाणकानां भरणिका। 
वङ्तड वलन्‌ । 

उवरतड उद्वलन्‌ । 

गखहयथियड गर्हसितः । 

खाहणड लछाभनकम्‌ । 

हाडपएूदि हडस्फोटिः। 

द्यामख्ड ध्यामलम्‌ | 

नीरियड निष्ठितम्‌ । 


पण्डितप्रथर -श्रीसाधुखुन्दरगणि -ष्त 


काटि कण्ठकः । 

गोरर शूली गोधूमानं स्थूखा | 
रवद रवकः । 

पाणी पयौयणिका | 
अंधमुंधपणड अन्धमुग्धिकथा | 
वणवङ वयनम्‌ । 

पटिशखयङ परिहितम्‌ । 
आधासीसी अरदशीरषी । 
काकडासींगी कर्वटश्वङ्गिका । 
नासिवा करतड नष्टं कुवन्‌ । 
मेथीरा खाङ्‌ मेष्या जडुकानि । 
पीपर्री पीपी पिप्पकस्य पिप्पका । 
विहाणड विभातम्‌ । 

वहिरड वधिरः । 

सिरीस रिरीषः। 

पफूटरड स्फुटतरः । 
जानीवास्षड जन्यावासकः । 
ऊर्धधट उदूलिकम्‌ । 
उसी अद्पृष्टाक्यम्‌ । 
घुंधटड अवगुण्ठनम्‌ । 

आहर जाहर एदिरे यादिरा । 
्वांद्धिणु चन्निकार्यम्‌ । 
धणीवद धन्यवयाः । 
नीखणियामड निश्षणकमौ । 
मेराईैड मेरायकम्‌ । 

वादखख वारिदपटलम्‌ । 
अभोखद अभ्युश्चणम्‌ । 
ओंङखड उदकोदश्चनः । 
पलछठोकडउ पश्वादोकः । 
उपवासीद उपोपितः | 
धोसहथड प्रोपधस्थः । 
हियाविडं ददयार्पितम्‌ । 
फुरदाई पितृष्वल्लीयः । 


मासिहाई मातृष्वत्रीयः । 
मामङड मापक्ः | 
मामी मामकी | 
पाटूआरी पादप्रहारिणी | 
अरत परत वाप सरीखड 
आकरत्या प्रका वप्पसदराः | 
अंगीढड अग्रिपीठम्‌ | 
उधड दूघड उद्रटुटम्‌ । 
चीफाड चिन्तस्फोटकः । 
निङखणड निर्क्षणः । 
अही अधेलुकम्‌ । 
उपरि ढाई उपरिसायी । 
कांकसी कचाकर्षणी | 
हथीयार हस्ताधारः । 
कडसी सड कपिशीर्षकम्‌ । 
मुखामुखि सुखायुख्यता । 
गोगीडद गोकीटः । 
ओंङड उपाच्यः | 
नीकड निष्कः । 
कल्होडड कल्मोत्कटः । 
आङीगारउ अलीककारः | 
पाट्‌ पदभ; । 
दीवी दीपिका । 
भंजकवाड भज्ञपातः। 
पडाईं पताकिका । 
पावेल प्ररप्ररि । 
दियारियड विप्रतारितः । 
छेतरियड छउखन्तरितः । 
दंडवडाइड द्वकधातितः । 
खाजहरड खाचफलम्‌ | 
पीजहटड पेयफलम्‌ | 
वारउछउ वाच्चील्यः । 
अजाणी उघानिका | 
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ताहरं स्वदीयम्‌ । 
माहरं मदीयम्‌ । 
तुम्हार युप्पदीचम्‌ 
अम्हारं अस्मदीयम्‌ । 
किसर कीद्दाः | 
जिस याद्शः | 
तिस्षड ताव्यः। 

उस ईद्शः। 

अतस अन्यादसः । 
अम्हसरीपउ अस्माद्श्रः । 
तूसरीषड साद्ः। 
मूसरीषड माच्सः। 
तुम्दसरीपउ युप्माद्यः | 
जेतद्धं यावन्मात्रम्‌ । 
तेतु तावन्भात्म्‌ । 
एतदु एतावन्सात्नम्‌ , दयन्मात्रम्‌ । 
केतं कियन्मात्रम्‌ । 
ओरं अवीक्‌ । 

परह्ड परत; । 

वाहिरि बदिः, व्च । 
एकपरि एकधा । 
विपरि द्विधा । 


भोगल भुजमा | 

मेहरू महत्तरः । 

देखाविलि टणपेन्ना | 

वरांसियर पिपर्यसतः | 

आज अय । 

कारस्टि कस्ये | 

परम परे यदिः | 

अरीम अपरेयुः । अन्यदिमनदनि । 
अन्येद्युः | 

आजूणड अधतनम्‌ | 

काटट्रणड कल्यतनम्‌, स्तनम्‌ । 

हिवडां स्दानीन्‌ । 

अहुण अधुना । 

हिवडां सं आधुनिकम्‌ । 

मुहिया सुधा । 

जिम यथा| 

तिम तथा| 

जां यात्रत्‌ । 

तां तावत्‌ । 

एकवार एकदा । 

सव्रडुवार सवदा । 

जहिय ड यदा । 

तहियङड्‌ तदा, तदानीम्‌ । 

कियद कदा । 

अनेरीवार अन्यद्‌ । 

किहं उतर, क । 

जिदं यत्र | 

तिहां तत्र । 

इहां अत्र | 

अनेतइ अन्त्र | 

सगख्ड सर्वत्र | 

छ्मरकइ चटिति | 

जू युतः | 


ग७ 


इत्यादि । 


'जडपणडउ' इत्यादौ मावे त-त्वौ 


यण्‌ वा । जडता, जडत्वं, 
जाञ्यम्‌ । 


अह्ण एेर्षमः, परः पस्त्‌। 
एक एकत्वसंख्यायामिलेकः । 


'तीरोली*ति कः । 


विद्ध पुमांसो, सियो, कटे च। 
द्उट द्यः 1 
अटी अद्धंतरतीयः । 
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रण्ड जयः, तिस्रः, चीणि, पुमांसः, वीस दौ दृशातो मानमेषां संख्ये- 


खियः,कुलानि वा।'उसेद्रच्री यानामस्य वा संख्यानस्य 
वेदनेन “उभ पूरणेः इत्य विंदति; “विंशालयादयः इलय- 
स्मादि! वलयथोऽस्य च दने नेन ददरादथे विभावः 
लादेशो । रातिश्च प्रत्ययः । 


चारि चत्वारः, चतसः, चत्वारि । इक्वीस एकविंरातिः। 
भ्वतेसर' इत्यनेन “चतेग्‌ या- बावीस द्वाविंशतिः । 


चनेः इत्यस्मादुशप्रययः । ्रवीस योर्चिंरातिः। 
पांच पश्च "पचुङ्ः व्यक्तीकरणेः चउवीस चतुर्विदातिः। 
“उल्षि-तक्षी"लन्‌ प्रल्ययः । पंचवीस पथवर्विंदातिः। 


छ षट्‌ "सहेः षष्‌ चः इत्यनेन "वहि वीस षड़विद्ातिः। 


मर्षणेः इत्यस्मात्‌ किप्‌, षष्‌ सत्तावीस सप्तविक्ातिः। 
चास्यादेराः अद्रावीस अष्टाविदातिः। 


सात सप्र श्वप्यद्रौरिभ्यां तनः इगुणन्रीस एकोनर्चिशात्‌। 
इत्यनेन "षप समवायेः इल- त्री ्योदशातो' मानमेषां संख्ये- 


स्मात्तन्‌ प्रययः। यानामस्य वा ` संख्यानस्य 

आठ अष्ट अङरौटि व्याधौ इत्य- चिरात्‌ । "विरालयादयः' इलय- 
स्मात्‌ "वप्यरौरटिभ्यां तनः नेन जखिन्‌ भावः । दाच 
इत्यनेन तन्‌ परलययः पर्ययः । - 


नव निधान, नव निधानानि, एकतीस एकूत्निरात्‌। 
एक्‌ स्तुतौ इत्यस्मात्‌ “उक्षि- वत्रीस दाचित्‌ । 


तक्चीः लन्‌ । तेत्रीस जयखिष्ात्‌ । 

दस दरयन्त दा । '्टपूयून्रषी'ति चउन्नीस चलुल्िरात्‌ । 

किदन्‌। प॑त्रीस पश्चच्रिदात्‌ । 
इग्यारई एकादा । छत्रीस षड़चचिरात्‌ । 
वाहर द्वादस । सई्रीस सप्ाचदात्‌। 
तेर चयोदृद्ा । अव्त्रीस अष्टाचिदात्‌ । 
चरद चतुद॑दा । इण चारीस एकोनचत्वारिंदात्‌ । 
पनर पश्चदरा । चाढीस चत्वारो ददातो मानमेषां 
सोर षोड । संख्येयानामस्य वा संल्या- 
सतर सप्चदख । नस्य चत्वारिरात्‌ । विदा- 
अढार अश्राद्रा | त्यादयः इनेन चतुरश्चत्वारि 
इयुणवीसर एकोन विंदातिः। भावः चाच पदययः । 


_ .------------------~---~---------------~--------------------------------------------- ----------- 


„--~-~--~--~------~---------~--~--~------------~---~--------------------------------- ~ 
$ त्रयो दशातवः=त्रिवारदृदातः=वारन्यद्शातः, इति भावः 1 
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र्गनास एकचत्वारिंन्‌ । 

भयास द्विचत्वारिजिन्‌ । 

भनालस् चिचत्वारिंरात्‌ | 

चउमारीत्न चतुश्वत्वारिंरात्‌ | 

पचतालत पश्चचत्वारिंरात्‌ | 

खारी पटचत्वारिरत्‌ । 

सन्ता सप्तचत्वारिदात्‌ | 

अठ्तानीसु अष्रचत्वाररंदात्‌। 

श्यणपरचास एकोनपश्चारत्‌ । 

पचास पश्च ददटात्तो भानमेषां 
संच्येयानामस्य वा संख्या 
नस्य पश्वारात्‌, भविचाया- 
दयः इदनेन जत्प्रलयथः, 
पश्चन आत्वं च | 

सकावन एकपन्वारात्‌ । 

वावन द्विपञ्चादात्‌ । 

निन च्रिपश्वारात्‌। 

चउपन चतुष्पञ्चारात्‌ । 

पृरचावन पन्वपश्चारात्‌ | 

घ्पन चटूपञ्चारात्‌ । 

सत्तान सप्तपश्चाद्रात्‌। 

अठावने अष्टपश्चादात्‌ | 

स्यणसठि एकोनषष्िः । 

पाठि पष्टिः । पटर ददातौ 
मानमेषां संख्येयानामस्य वा 
संख्यानस्य षष्टिः, भविंदाला- 
दयः" इत्यनेन षषस्तिः षश्च । 

इगसि एकषष्टिः । 

बासठि द्वाषष्टिः | 

्रसठि चरिषष्टिः । 

चउसठि चतुःषष्टिः । 

पईंसठि पञ्चषष्टि; । 

छसठि षट्ष्छि;। 


सतसठि सप्पष्टिः । 

अदसठि अणटपष्िः | 

द्यणहत्तरि एकोनसप्ततिः । 

सत्तर सप्त दातो मानमेषां संख्पे- 
यानामसय वा संख्यानस्य 
सस्ति; । 'चिशाादयः! इत्य- 
नेन सप्ननस्तिः। 

दगदत्तरि एकसप्ततिः | 

वित्र द्विसप्ततिः | 

्रिहत्तरि नधिसप्ठतिः । 

चउदत्तरि चतुःसप्ततिः । 

पचहत्तरि पथ्चसप्तिः। 

चतर षटूसप्रतिः। 

रनदनत्तरि सप्रसप्ततिः। 

अठहत्तरि अटसप्ततिः। 

स्यप्यासी एकोनारीतिः। 

असी अष्टौ दतो मानसेषां 
संख्येयानामस्य वा संख्या- 
नस्य अरीतिः, विरा 
द्यः. इत्यनेन तिप्रलयः, 
अष्टनोऽरी च। 

इक्यासी पकाराीतिः । 

व्यासी द्खराीतिः । 

न्यासी घ्यङहीतिः। 

चउरासी चतुररी तिः । 

पचासी पथ्चाराीतिः। 

छ्यासी षडरीतिः । 

सव्यासी सप्रारीतिः । 

अन्यासी अषटटारीतिः। 

नन्यासी नवारीतिः, एकोननव- 
तिव । 


निर नव ददरातो मानमेषां संख्पे- 
यानामस्य चा संख्यानस्य 
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नवतिः विराल्यादयःः इत्यनेन 
नवनस्तिः। 

इकाणू एकनवतिः । 

वाणू द्विनवतिः । 

त्ाणू चिनवतिः । 

चउराण्‌ चतुनेवतिः । 

पचाणू पश्चनवतिः । 

चिन्नू षप्णवतिः। 

सताण्‌ सप्रनवतिः। 

अट्‌ अष्टनवतिः । 

नवाणू्‌ नवनवतिः । 

सउ दच्च दरातो मानमेषां संख्ये- 
यानामस्य वा संख्यानस्य 
रातम्‌ । "विंदादयादयः' इत्य 
नेन ददाना राभावः तश्च 
प्रययः । 

एकोत्तर सउ एकोत्तरं रातम्‌ । 

विडोत्तर सउ द्धुत्तरं रातम्‌ । 

तिडोत्तर सउ श्युन्तरं दातम्‌ । 

चउडोत्तर सड चतुरुत्तरं रातम्‌ , 


इत्यादि नवन वतिं यावत्पूर्वो- 
५; 


त्सं स्याराब्दा उत्तरदाब्द- 

परा योज्याः । 
सहस सहत्म्‌ । 
राख लक्षम्‌ । 
कोडि कोटिः | 
बीजं द्वितीयः । 
त्रीजख तृतीयः । 
चउथड चतुर्थः | 
पांचम पञ्चमः । 
छद षष्ठः | 
सातम सप्तमः 
आश्मङ अषमः | 
नव्मङ नवमः | 
दसमउ दमः । 
इग्यारमड एकादशः । 
वारम दादयः । 
तेरमड भरयोदश्चः । 
चउदमउ चतुर्दशः । 
पनरमड पञ्चदशः! 
सोरम षोडः । 
सतरमड सपददः | 
अटारमड अददः । 


प्राच्यानां मते-एकादरामः, द्वादच्मः, चयोददामः, चतुर्दरामः, पश्व- 
द.टामः, षोडदामः, सप्रदच्मः, अ्टादकामः, इति सपूर्वपदादपि नन्ताद्‌ 


मो भवति। 
इगुणीसमड एकोनविंशतितमः, एकोनविंशो वा । वीसमड विंरातितमः, विंशो वा । 


एकवीसमड एकर्विंदातितमः एकविंशो वा । 


एवं नवनवतिं यावत्सर्व्र उदट्-तमटौ पययेण योज्यौ । षण्िसश्चलय- 
रीतिनवतिराब्देभ्यः संख्यापूर्वपदेभ्यः संख्यापूरणे तमडेव, न उदट्‌। 
वषिनमः, सप्तिततमः, अशीतितमः, नवतितमः। सोपपदेभ्यस्तूभावपि 
एक्षशितमः एकषष्टः, एकसप्ततितमः एकसप्ततः, एकारीतितमः एका- 
दीततः, एकनवतितमः एकनवतः । 
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सरम रततमः। 

सहसमडं सहस्रतमः । 
खाखमड सक्षतमः | 
कोडिमर कोटिनमः। 
मासतम दिहाडड माननम दिनम्‌ । 
इग्यारमी एकाददी, एकादरमी वा | 
वीसभी विरतिनमी, वि्षी वा| 
तरिव्रायड त्रिपादः। 

चारोटी चारिका 1 
धादृडी घातकी । 

यीणड धी स्यानं धृतम्‌ | 
भकोडड मकोटः । 

थुड स्थुडम्‌ । 

उगमुगड अवाग्मूकः । 

इंडड अण्डकः । 

ओङुखाणड उपलक्षणम्‌ । 
सामाष्टे सामायिकम्‌ । 
एकासणउ एकासनकम्‌ । 
ग्यासणस द्यासनकम्‌ । 
आविर आचाम्लम्‌ | 

निवी निर्विक्तम्‌ । 

पाडिदारू प्रातिहारिकम्‌ । 
नोरी नवफलिका । 

राहत राजिकातिक्तम्‌ । 
केवर क केवलः क | 
कानह्‌ का कर्णे का। 
पच्छिम कि पश्चिमायां कि | 
अग्गिम की अग्रिमायां की । 
खहृडइ ऊ ल्घुके ऊु । 

दीरघडई कू शृधौ कू । 

एमान्न के एकमात्रायां के | 
विमानन कै दविमात्रयोः के । 
कानमातं को कर्णमा्रयोः को । 


विभातकाना कौ दविमात्रकर्ेप्र कौ | 
मस्तकमींटड्‌ कं मत्तक्रविन्दौ कँ | 
आगरमींढई्‌ कः अग्र बिन्दोः कः। 
पडिवा प्रतिपत्‌ । 

वीज द्वितीया | 

तीज तरतीया। 

पवेडयि चतुर्था | 

पांचमि पञ्चमी | 

छि पष्ठी | 

सातमि समी ! 

आटि अष्टमी | 

नवसि नवमी | 

दसमि दशमी । 

अग्यारसि एकादशी । 

वारसि द्यदशी | 

तेरसि त्रयोदशी । 

्ेउदसि चतुर्दी । 

पूनिम पूर्णिमा | 

अमावसि अमाव्रासया | 

जड किमह यदि कथमपि, चेत्‌ । 
पइ पश्चात्‌ । 

पाकिङड पाश्वालम्‌ । 

साम्हडं संमुखम्‌ । 

सुगामणड शुकाजनकम्‌ । 
परय परकीयम्‌ । 

अजी अयापि । 

तां तथापि 

सांद्ध सन्ध्या । 

पडूचड प्रातिभाभ्यम्‌ । 
नचवउघडिदड चतुधटिकम्‌ । 

उसुर उत्सरः । 

आधु अद्धः | 

ृर्ड शरणः । 


-पण्डितप्रवर -ीसाधुखुन्दरगणि -ङवं 


उइठदं अवीचीनम्‌ । 
परल पराचीनम्‌ । 
अड अद्धचतुर्थः | 
साटार्पांच साद्धपञ्चकम्‌ । 
कांड कुतः, कस्मात्‌, किम्‌ वा | 
दूवख्ड दुबेलः | 
ररीयामणड रतिजनकम्‌ । 
उदेगामणड उद्वेगजनकम्‌ । 
सोहामणड सोमाग्यवान्‌ । 
अगेषाण अग्रानीकः | 
'वरकीवट चतुष्करपडः | 
ओंरीसउ अवघर्षः । 
साङणड रार्नकम्‌ । 
सिरी शिकाका | 
पडसार प्रतिशाखा । 
आगणङड अङ्घणम्‌ | 
वारवदट दरपटः । 
भार्डट भारपट्रः 
रूणड कोणकम्‌ । 

डली देहरी । 

भीति भित्तिः । 

दीपणड रिप्पनकम्‌ । 
पारी पिका । 

पोथी पुस्तिका । 

छोह उधा । 

भीतर अम्यन्तरम्‌ | 
ष्वउगडि चतुष्कष्ठिका । 
पिरणड परिधनम्‌ । 
आडण अङ्गमण्डनम्‌ | 
पागुरणड प्रावरणम्‌ । 
टीडड तिरुकः । 

वहुर ख वाहइरक्षकः । 
मंदडी सुद्रिका । 


कडिदोरड कटीदबरकः । 
पग पदः | 
ीह्‌ रेषा | 
हीअड हृदयम्‌ | 
थण स्तनौ | 
ङ रोम | 
भूहिरड भूमिगृहम्‌ । 
पाक पादातिकः | 
सागडी शकटिकः । 
दडड कन्दुकः । 
तरख तटाः \ 
बहेडछ द्विधटकम्‌ । 
चटी चश्चूपुटिका । 
कावड कपोती । 
ग्रह गताधवयाः । 
वेग विकरश्वद्धः | 
प्यैतरद प्रयन्तरम्‌ । 
डोकरञ दोकत्करः । 
सीरामण शीताद्यनम्‌ । 
सड संवृतिः । 
सीरख शीतरक्षिका । 
तुखाईं तलिका 
मासी मातृष्वसा । 
पड पितृष्वसा । 
भरउजाईं भरावृजाया । 
विउणड द्वियुणम्‌ । 
तिडणड निगुणम्‌ । 
चउगुणड चतुर्णम्‌ । 
बहर भ्यचहत्तौ । 
कडव कणावा | 
दोदी दिपदी । 
निद्राख्खड निद्रालक्षः । 
सांडसद सदराकः । 


भाधड़ी भसा | 
खाट मशि | 
धडामांची षटमश्चिका । 
आरती आराग्रिका । 
पोटी प्रतेसी | 

मभार गमीमारम्‌ | 
देउरी देवङुलिका | 
भृमती भमत । 
सुणदह्र शपनगृदम्‌ | 
चाचरं चत्वरम्‌ | 

नचडयरी चतुरिका । @ 
चउसाखड चतुःशालम्‌ । 
दारीवाडद दारिकावाटव; | 
वर उदरसम | 

रान अणए्ण्यम्‌ | 

वफ कापः | 

आघरण आघ्राण, अधिश्रयण वा| 
सेत॑ती रातपत्रिका । 
कणयर करवीरः । 

वेड विकि: | 
पाउट पाटला । 

पुंआड प्रपुनाटः । 

जव यवः । 

कोठीभडड कोष्ठमेद कः | 
मांडा मण्डका | 
साङुखी शप्छुली । 
वाही बह्फटिका । 
खीच क्षिप्रः। 

खीचडी क्षिप्रचटिका | 
खारिक खाधारिका 
टोपरड गेपपरः | 
कदढड काथः | 

तगोटी तगपरी | 
साधर स्रस्तरः | 
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मांची मध्िका। 

नही नदिका | 
वेडुगणु इन्ताकम्‌ । 
ह्ट्द सि । 

आदउ आर्भूकम्‌ । 
उरस चत्रसः। 
धोयण धावनम्‌ | 
मोकङउ युतक; | 
पिहुखर पृरधुटः । 
गाडरि गद्पी | 
जुआरि युगन्धरी | 
परर पूतरकः | 
भडरव भैरवी । 
भीखारी सिश्षाचरः | 
दातिरउ दन्तुरः । 
खोडर खोडः । 

मातर मत्तः 

दोसी टौप्िकः | 
सांवटउ शम्बलम्‌ | 
प्राहुणर प्रा्ुणः । 

रुज जा | 

पजूसण प्यपणा । 
'वउमासठ चतुभीसकम्‌ । 
अटदही अ्ाहिका | 
पाखखमण पक्षक्षपणम्‌ । 
पोरसी पौरुषी । 
नवकारसही नमस्कारसहितम्‌ । 
पचखाण प्रयदस्यानम्‌ । 
पडिकमणड प्रतिक्रमणम्‌ । 
पडदेष्ण प्रतिठेखना । 
वांदणड' वन्दनकम्‌ । 
खामणड क्षामणकम्‌ । 
काउसग कायोत्स्मः । 
खमासण क्षमाश्चरमणम्‌ | 


पण्डितप्रवर- श्रीसाश्रु्न्दरगणि -ङत 


वाण व्याख्यानम्‌ । 
पडंजणी प्रमाजेनिका । 


कम(बोी कपरिका, कपलिका वा । 


उवणी सापनी । 
पायस्वणङ पत्रह्यापनकम्‌ । 
गोड गोच्छकम्‌ । 
पायकेसरी पात्रकेरारिका । 
पंडटङ पटकम्‌ । 
रयताणङ रजस्राणम्‌ । 
निपणड तर्पणकम्‌ । 
कडहटड कटाहटकम्‌ । 
ङेखणि >ेखनी । 
मसीजण मषी भाजनम्‌ | 
वेहणड वेधनकम्‌ । 

दांडी दण्डिका । 
आचार्यास आचा्मिश्राः | 
उपाध्यायांस उपाध्यायमिश्राः | 
वणारिस वाचनाचार्यः | 
प्यास पण्डितमिश्वः । 
गणीस गणिमिश्रः | 
ओली आङी । 

बोर बदरम्‌ । 

नोमाी नवमालिका । 
फोफङ पूगफ्ानि । 
मयगङ मदककः 1 
अरसी अतसी । 
सख्वाहुनं सतवाहूनः । 
परीवणड प्रदीपनकम्‌ । 
खडि यष्टि; | 

कणियार कर्णिकारः । 
कानी कर्णिका । 


मारी मृत्तिका । 
विसंहुङ विसंस्थुलः । 
उछाह्‌ उत्सादः । 


सीभ छष्मा | 
पांभडी पक्षमारिका | 
आलण्थम आलनस्तम्भः । 
मरहठ महाराष्ट । 
ताढड त्रस्तः | 
सीख रिक्षा | 
जस यदः | 
विमासिव विमरीनम्‌ । 
खद दरितः । 
चक््यड चकितः | , 
पीपली पिप्पठीमूलम्‌ । 
जोतिषी ज्योतिषिकः । 
निमित्ती नैमित्तिकः 
ऊखिवख उत्थानम्‌ । 
ताली तालिका । 
तिद्ध तिलकः । 
मसं मषः । 
ऊवटणड' उद्वसैनम्‌ । 
सन्यासी सान्यासिकः । 
बांभण बाह्मणः । 
(व उञ्छः | 
पाथ प्रस्थः । 
अआटहड अटकः । 
हाथ हस्तः । 
एवा जाबाटः । 
ऊडंनी उटुम्बी । 
दान्नड दात्रम्‌ । 
सूवरी बडी द॑व वरी | 
सखुंचर सीव्च॑कम्‌ । 
कुरुखेत ऊुर्ेत्रम्‌ । 
कामरू कामरूपः | 
काछड कच्छः । 
माङवङ माच्वः । 
वंग वङ्गाः 
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अंग अङ्का. | साइणि शाकिनी । 
मारूं मासः | भुदफोड भूमिस्पोटः | 
कसमीर कररमीतः | अओंधाहटी अधःपुष्पी | 
कणडज कन्यङ्लम्‌ | संखाहोटी श्ुपुष्पी । 
कोसंबी कोलाम्बी | सोवा रा 
शाप तम्पा। व. 
री इदः । सु तद्‌ सः। 
व जो यद्‌ यः| 
करवती करकःप्रिका । 'तनिलनिय 9 
र जिभ्यो उदू हृति ड्‌ । 
धूथड तच्छ! अ इदम्‌, अयम्‌ | 
हीर हीस्कः । इणो दमक्‌' इति दमक्‌ । 
पेष वादका | एह एतद्‌ एपः इणस्तदः इति तद्‌ । 
फलिग कुलिङ्गः | कुण किम्‌, कः । 
व त । को डिमः इति डिम्‌। 
द्र पटु । म्ह युप्मद्‌ - त्वम्‌ 
गूगद युग्गुद्ुः । यः | ध ध 
गलियार गलिः) युषः सोच्रः सेवायाम्‌ । 
विखाडड विडाछः | हः अम्हे असद्‌ ~अ, वयम्‌ । 
मंजार मा्जीरः । असच क्षेपणे" 'युष्यसिभ्यां 
पाठ पाठः| कयद्‌ इति क्यद्‌ । 
टसर तसरः | आणंद आनन्दः | 


जथ क्रियाविभिविमागः ! िविधो धातः परस्मैपदी, आत्मनेपी, 

उभयपदी चेति । तच्च परस्मेपदिधातोः कर्तरि परसै स्मैषवच्‌ , आत्मनेप- 
दिधातोः करचैरि जआत्मनपदम्‌ , उभयपदिधातोः कसर उभयपदम्‌ । 

कमणि भवे च नरिभ्योऽप्यात्मनेपद्मेव । पलयेकं वि भक्तिप्ातिमाह - 

च दिय, लियह्‌, क, इत्यादौ व्तमानायाः परस्मैपदम्‌ । 

वज्‌ लीन, कीज" इत्यादौ कर्मणि वर्तमानाया आत्मनेपदम्‌ । 

दज, रेने, करिमे' हृत्यादौ एकारान्तवचने सप्तमी । 

दङ्‌ ठे, कर इत्यादौ अलुमति पश्चमी । क्रियासमभिहारे 
प्वम्या मध्यमपुरुपैकवचनम्‌ । क्रियासमभिहारः पौनःपुन्यं शारयः 
ज । यथा माघकान्ये -यो रावणः | 

पुरीमवस्कन्द तनीहि नन्दन, खुषाण रलानि दरामराङ्गनाः ॥' 

जधघ्रातीते काठे हि। ~ 

कजञ, लीजउ; कीजड' इत्यादौ कम्मणि पथ्वस्या आत्मनेपवम्‌ । 


दद पण्डितपरधर- भौसाशुखन्दरगणि -कृत 


दीधड) रीधउ, कीधड' इत्यादौ दयस्तन्यद्तन्यौ परोक्ता च । 

"कारि दीधउ इत्यादौ द्यस्तन्धेव, न परोक्चादयतन्यौ । 

आज दीधड,.आज रीधड' इत्यादौ अच्यतनी, न परोक्ताद्यस्तन्यौ । 

श दद, म ठे, म करि, म देसि, म ठेसि, म करिसि' इत्यादौ माराब्दयोगेऽयतनी, 
मास्म योगे ह्यस्तन्यदयतन्यौ, माङ्योगे तु यथापापते पश्चमी भविष्यन्ती च। 

भ दीषु, म रधु, म कीधुः इत्यादौ कर्मणि माराव्दयोगे अयतन्याः, 
मास्मयोगे चस्तन्यययतन्योः, माङ्योगे तु पश्चम्या आत्मनेपदम्‌ । 

¢जह देत, जई ठेत, जई करतः इत्यादौ क्रियातिपत्तिः । 

“जई दीजत, जद रीजत, जई कीजतः इत्यादं। कर्मणि क्रियातिपत्तेरा- 
त्मनेपदम्‌ । 

देसि, ठेसिई, करिसिई' इत्यादौ, नही दिद, नही लिय, नही कर' इत्यादौ च 
भविष्यन्ती । 

दीजिसिह,. रीजिसिद, कीजिसि इत्यादौ, नही दीजद, नही ठीजड, नही कीजई 
इत्यादौ च कर्मणि भविष्यन्त्या आत्मनेपदम्‌ । 

“काष्ि देसिई, काद टेसिर इत्यादौ स्तनी । 
"र्ेशत जीविसिद, वरी निणिसिई' इत्यादौ आद्चीयक्ते भविष्यति काठे 
आङीः । । 

अथ करत्प्रययपाधिमाद- - 

देत, केतउ, करतञ' इत्यादौ कत्तरि वतमाने चरातृरानौ परस्मेपय्यात्मने- 
पदिनोः । उभयपदिन उभावपि । 

ध्वीजतउ, लीजतउ, कीजतॐ' इत्यादौ कर्मणि शानः । 

देणहार, दायकः दाता; टेणदार, लायकः खाता; करणार, कारकः कतौ 
इत्यादौ वत्तंमाने अकतृवौ । 

दीघ दत्तः दत्तवान्‌; रीधउ, खातः छातवान्‌ ; कीधञ, क्रूतः कृतवान्‌ 
इत्यादौ अतीते क्त-क्तवतू; कर्मणि क्तः, कर्तरि क्तवन्तुः । गलय्थाकर्मका- 
दिभ्यः कर्त्तरि क्तोऽपि । यथा-अयमागतः आगतवानयपि । तथा परस्मैप- 
दिनः कसु, आत्मनेपदिनः कानः, उभयपदिन उभावपि । 

देद्ड, लेड, करीड' इत्यादौ कत्वा, ध्वा, ठेवा, करिवा' इत्यादौ दातु- 
मिदयादि राञ्चन्ञायोगे क्त्वा परययोक्तौ तुम्‌ । करी जाणु, पदी सकं कचं 
जानामि पठितं रक्तोभि, इति । 

` ष्देव, क्रडं, करि इत्यादौ कर्मणि तच्यानीयौ - दातुव्यं दानीयम्‌ , 

कर्च॑च्यं करणीयम्‌ । कचित्‌ क्यप्‌ व्यणावपि - करलं, कार्य चेति। 

देणादर, ठेणाहरु, करणादरु' इत्यादौ मविष्यति काटे तुमन्तात्‌ काम 
मनसौ, वमो मलोपव्च । दातुकामः दालुमनाः, कर््ंकामः करंमनाः। 


अथ क्रियापदानि ~ 
हयर्‌ भवति | 
कट्‌ कल्टयति | 
गिणड्‌ मणयति | 
गुणड्‌ युगयति | 
चीत्रह्‌ चित्रयति | 
टषह्‌ दृषवति । 
मूत्रड्‌ मूतेयति । 
रच रचयति | 
विर चह विरचयति | 
चण्विह्‌ र्भवति । 
कटृड्‌ कथयति | 
परूवटं प्रखपयति । 
चाटड बण्टयति । 
हीडोखड िदोच्यति | 
धमर्‌ धमति | 
पियड्‌ पिवति | 
जायह्‌ याति । 
खियड दति | 
वायड्‌ वाति । 
न्दायड्‌ स्नाति । 
चिणड चिनोति | 
ऊडडइ उङ्कयते । 
धूणड्‌ धूनयति । 
करइ करोति, करति वा | 
जागह्‌ जागरं | 
आद्रह्‌ आदियते । 
धरइ धरति | 
भरड भरति । 
मरइ म्रियते | 
वरई्‌ दृण । 
हरइ हरति । 
गिरङ़ गिरति । 
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तरट्‌ तरति | 
गायड्‌ गायति | 
ध्यायट्‌ प्यायति | 
भायड्‌ परावति | 
संकड्‌ शद्रे] 
हीकट्‌ हिंकति | 
ख्खिड्‌ छिवति | 
मागर्‌ मार्मयति | 
अरथद्‌ अर्थति | 
खांघडई्‌ र्ते । 
अरचह्‌ अर्थयति | 
संऊुचई संदुः्ति । 
चरचड्‌ चर्चयति | 
पचह्‌ पचति । 
द्चई ट्ुश्चति । 
वाच्‌ वाचयति | 
वंचड़ व्वयते | 
सोचड्‌ शोचति | 
सीचई भिश्वति | 
पृ एच्छति । 
वांछई वाञ्छति । 
उपारजडइ्‌ उपार्जति । 
गाजङ गर्जति । 
आज्‌ अनक्ति | 
गुजई गुल्लति । 
जइ इजति । 
तजेंइ तजंति । 
तिजइ व्यजति । 
पीजइ पिञ्ञयति । 
भांडइ मण्डयति । 
भाज भनक्ति । 
भाजंड भज्यते । 
मांजडई मार्ट, माति वा { 
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लाजडइ छ्ल्ते । 
सरजं सृजति । 
कूरइ़ दुद््यति । 
खेडइ खेटयति । 
घट घटयति | 
नूटड्‌ चुण्टयति । 
तौडइ त्रोटयति । 
च्रुटइ बुति । 
मोडडइ मोटयति | 
दूटइ दुण्टयति । 
फोडड स्फोटयति । 
पट्‌ स्फुटति । 
हठ ठति । 
ओरुंडङ्‌ ओकण्डयति | 
क्रीडडइ क्रीडति । 
खंडडइ खण्डयति । 
जोडइ जोडयति । 
बड त्रडति । 
मांडइ मण्डयति | 
पीडड पीडति । 
कीत्तड कीररीयति । 
वची तवइ चिन्तयति । 
नाचडइ चलयति । 
पडड्‌ पतति । 
आपडडइं आपतति । 
ऊपडइ उत्पतति । 
कह कुष्यति । 
मथ्‌ मथाति । 
आक्रदड आक्रन्दयति । 
कूद्‌इ कूर्दते । 
रखायडइ्‌ खादति । 
निंदइ्‌ निन्दति 1. 
पादड पठते ` 


मदड शद्वि । 
रोय रोदिति | 
वांद इ वन्दते | 
वेयर वेत्ति । 
हगई हदते | 
उपज उत्यते | ` 
नीपजड निम्पयते | 
संपजडइ संपते । 
वांधड्‌ वधाति । 
बृञ्च बुध्यते । 
ूञ्चइ युष्यते । 
रूघड़ रुणद्धि । 
रंध राध्यति । 
आराध आराध्यति । ` 
सूज उच्यति । 
स्च सिध्यति । 
साध सा्ोति । 
वीध विध्यति । 
खणड खनति । 
जामड जायते । 
मानइ मानति । 
दणड हन्ति । 
आपह्‌ अर्पयति । 
पड इम्यति । 
कांपद्‌ कम्पते । 
कृरुपड कर्पते । 
जपड जपति | 
तपड तपति । 
दीपड दीप्यते । 
धूपडं धूपयति । 
टीपड्‌ लिम्पयति । 


रोपड़ म्यति । 
चुंवद्‌ चुम्बति । 


विर्टयड्‌ विरम्च्ते । 
सुभ क्षोभते । 
सरोभड्‌ क्षोभयनि | 
र्ट्‌ रभते | 

सोभड कोभने ! 
खमटै क्षमते | 

जीमर सेमति | 

नमह नमति | 

टमड्‌ दाम्यति | 

भम्‌ भ्रमति | 

रमद्‌ रमते | 

वम्‌ वमति | 

कामश कामयते | 
आक्रम्‌ अक्रमते। 
खिर क्षरति । 
विचार विचारयति | 
चोरड चोरयति । 

पूर श्रयति । 

मनर्‌ मप्रयते | 
निज्ड्‌ नियश्रयति । 
फुरह स्फुरति । 

गाखड्‌ गाव्य्यते | 
गिर्ड गिति | 

टह रल्ति | 

फरड फठति | 
आफड्‌ आस्फठति | 
दाखड इति । 

हीर दीर्यति । “ - 
श्ावड्‌ चर्वेयति | 
जीव्‌ जीवति । 

धाव पही धावति पथिकः । 
चार्के मा नह्‌ धोाबड 

वालको मातरं धावति | 
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सीवड्‌ सीन्यति | 
रोवह्‌ सेवति । 
नासड्‌ नय्यति | 
विणसड पिनश्यति । 
उसे दशति । 
पटेसई प्रनिराति । 
फर सट स्पृशति | 
काटड्‌ कर्षति । 
खस खपति । 
घसड्‌ पर्षति । 
धोस धोपति । 
चूसद्‌ चूषति । 
पोसड्‌ पष्यति | 
भस्‌ भक्षति | 
मीखड़ भिक्षते | 
भाष्‌ भाषते | 
भषट्‌ भपति | 
मुस सुप्णाति । 
रुसंड रुप्यति | 
राखड्‌ रक्षति । 
हीसङ़ हेषति । 
ख्ख लक्षयति । 
वरसङ़ वर्षति । 
खसइ ष्यति । 
सीखडइ शिक्षते । 
इरषड्‌ हष्यति । 
तूसड तूषति । 
खास कासते । 
त्रासइ त्रस्यति । 
निरभरछइ निरमतयति । 
नीससइ निःसिति | 
ऊससइ उनच्छरुसिति । 
प्रसंसइ प्रसंसति | 
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यहड गृह्णति । 

गरहड गरहति । 

दोह दोग्धि । 

दहु दहति । 

मूञ्चई्‌ सुद्यति । 

वहई वहति । 

नीसरइ निस्सरति । 
ओंसरह अपसरति । 
फाडड़ पाटयति | 
ठंभीजड सम्यते । 
बजर कथयति । 
दुगं छइ जयुप्सते । 
सहहइ श्रद्धत्ते । 

उघड निद्राति । 
मिखायह म्खायति । 
दांकड छादयति । 
दूमड दवयति । 
धवटद धवलयति । 
तोड़ तुल्यति । 
मेखवड्‌ मिश्रयति । 
भमाडइ भ्रमयति । 
नसावड्‌ नादयति । 
दाखवड ददौयति । 
ओगालइ रोमन्थयति । 
प्रकासड प्रकारायति । 
कंपावड कम्पयति । 
कई निलीयते । 
नीवड इ पथक्‌ स्पष्टो वा भवतीघयर्थः । 
आछोटड आहछछोटयति । 
वीसरड विस्मरति । 
महमहई माखर्ती माकतीगन्धः प्रसरति । 
साहरइ, संबरड संडणोति । 
समार समास्चयतिं । 


जई, रिजई राजते । 
खुप मति । 
पूज पुञ्ञयति । 
विदवड अयति । 
जूपडई युनक्ति । 
उखुडईइ उद्टूरह्‌ श्रुटति । 
धो धूरणति । 
विरोलड मथ्नाति । 
ऊदर्ड आच्छिदड आचिनत्ति । 
फंदड स्पन्दते । 
मइ द्राति । 
ञ्जूरइ 

विसर { सखिते | 
हाकड निषेधते । 
ञ्चखड संतपति । 
समाणड समापयति । 
धात क्षिपति । 
लोट इ खपिति । 
जडबडह निर्पति । 
आवड आरभते । 
जंभाआई जम्भते । 
आभिंडड संगच्छते । 
फीटड्‌ ¢ भर्ते 
यद { श्रशते | 
देखड पदयति । 
जिव श्यति । 
ठंटोडड गवेषयति । 
चोपडडं म्रक्षयति । 
डर त्रस्यति । 
परोटई पर्यस्यति । 
'्वडड्‌ आरोहति । 
थाक थकति, नीचां गतिं करोति, 

विलम्बयति वा | 


उक्तिरलाकर ४७१ 


विद्ाटद्‌ अन्दृच्यसेतमै कत्र | 
वयाप आक्रति । 

पाष प्रमाणयति 1 

हयधी गुख्गुखावड रखी गुग्यु्रायते । 
छखुलियड उद्छल्यनि । 
दक दैकरयति । 

पध्रारर पादाऽधा्यताम्‌ ) 
संभाटद्‌ संभाद्यनि | 
पटाणड्‌ पर्मणयति | 
खाटड्‌ सास्यति | 

साधर्‌ संयति, संधत्ते वा | 
हरइ हरयति । 

धीरवर्‌ घीर्यति । 

भिश्च भरिष्ये । 

उम्छखद्‌ उच्छति | 
दखखदट्‌ उच्छल्यति | 
सादे सादयति । 

संवाहड्‌ संबाहयति । 
कूकई कृत्करोनि कुर्ते वा । 
ह्कद्‌ रौकते | 

धांभडई्‌ स्तक्नाति | 

ताकंड्‌ तक॑ति । 

निधीटड्‌ निधौटयति । 
ऊख्डइ उद्टुडयति । 
विङर्वद्‌ विकु्वैति । 

पाठड्‌ पाट्यति । 

पायह्‌ पाययति । 

वोह रवीति । 

जीपड जयति । 

जाणड्‌ जानाति । 

आरभ आरभते । 
सांभरडइ स्मरति । 

परीछड्‌ परेरिपे;, परीच्छति । 


उ०्र₹्‌० 


सड प्रसते । 
अभ्यसह्‌ अभ्यस्यति । 
विसासद्‌ निरति । 
पडीगर्‌ प्रतिकरोति । 
छद्‌ अलि । 

आखड आद्याति । 
आवद एति, आयाति वा | 
उगड्‌ उदेति । 
आधमई्‌ अस्तमेति । 
पूज प्रूनयति । 
नमस्करद्‌ नमस्करोति । 
कुसणडई कुप्णाति । 
वीनवहू विक्ञपयति | 
वापरई व्याप्रियते | 
पाव प्रापति ( आप्नोति १) 
पाम्‌ प्रपूर्वोऽमिः प्रतौ, प्रामति । 
वीखरइ विकिरति । 
परिणड परिणयति । 
वीवाहट वीबाहयति । 
पूर ष्यते । 

वीइ चिमेति । 
वीहावङ्‌ भापयते | 
उलछावडई उदछवति । 
उद्टीचडई उष्टश्चति । 
संघ रिघति । 

छांडडं छर्दयति । 
निरखड निरीक्षते । 
परखड परीक्षते । 
उवेखङ्‌ उपेक्षते । 
उध्रकड्‌ उदरेकते । 
पडखद प्रतीक्षते । 
समर्‌ स्मरति । 
बरद ज्वरति । 
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वाड्‌ ज्वाख्यति । 
मो मृदु ठुनाति । 
विटढइ्‌ विध्यति । 
माच मायति । 
दम दुनोति । 
सुणड़ श्वणोति | 
दीखडईं दीक्षते । 
सहाय सुखायति । 
विगोवदर विगोपयति, विगूयति । 
विमूयड्‌ विगूप्यति । 
नरनरडइ्‌ नदति । 
थवद्‌ स्थगयति । 
करडड 
काट 
नांखड निक्षिपति । 
पखाख्ड्‌ प्रक्षालयति । 
धोअड्‌ धावति । 
संधूखडई्‌ संधक्षते । 
सांचडई संचिनोति । 
अउगनाइ अपकार्णयति । 
ऊजा उञ्चल्यति । 
गांठ प्रन्थते ( भ्रभ्नाति £ )। 
चूअदर चोतति । 
थीजङ स्यायते । 
वीञ्चायइ विध्यायति । 
वीद्धावड्‌ विध्यापयति । 
वाधड वदधते । 
खील कीठति । 
उ मरइ उन्मजति । 
पसवड प्रसवति । 
मायड्‌ माति । 
भणड्‌ भणति । 
पट्‌ पटति । 


कृन्तति । 


सूअइ खपितिं । 
फेडड़ स्फेटयति । 
पसीअङ प्रसीदति । 
ओंदङ अवगुण्ठते | 
प्रो प्रवयति । 
वणड्‌ वयते । 

प्ररई प्रेरयति । 
वइ वर्ते । 
आङिगड आलिंगति। 
वाअड वादयति । 
छायद्र छादयति । 
खड क्कति । 
मनावड मानयति । 
द्रउडडइ दुताय्यति । 
कुस कोराति । 
निडंजडइ नियोजयति, नियत्रयति वा । 
कस कपति । 
दणड दुनाति । 
कींगायड्‌ केकायते । 
खोडायड्‌ खोडायते । 
विहडड़ विघटते । 
भीचह्‌ मीकति । 


उजाई उचाति । 

अवहथइ अपहस्तयति । 
भानडई मन्यते । 

वास वासयति । 

आद्टरूजह अर्मुलति । 
पिर परिदधाति । 

छेद्‌इ छेदयति । 

पसीजडई प्रखिदते । 

तीमड तेषयति । 

अडवडद् अधःपतति, अध्वः पतः | 
सिणमिणद्न उनैर्भिनोयम्बुदः । 
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चस्वसद्‌ चहु स्यन्दति भूमिः । 
उज्‌ उदस्यति | 
उघड उद्धरते । 
फीरह्‌ सिफ्टते । 
सुक्‌ स्कति । 
खद शन्ते, धुणत्ति बा । 
सीदाअड्‌ सीदति । 
उगटड्‌ उद्धसयति । 

मेदङ्‌ भिनत्ति | 

अरचटे श्रवति ! 

सीजड्‌ दिथते | 

दिर विप्रतास्यति । 
विंहचह्‌ विभजति । 
खडदहडड्‌ खटतपरतति । 

गख अड्‌ गदद्िटनि । 
पतीजड प्रयये, प्रयति, प्रतीयते वा | 
पथीत्रड्‌ पवित्रयति | 

पार्ट परावचयति, पररिवरयति वा | 
₹डदडडइ्‌ यद्धसति, हडहडयति वा | 
परीसड परिवेषयनि । 

वींटद्‌ वेष्टते | . 

उवट उदेष्टते । 

समेट समेटयति । 

वीसमद्‌ विश्राम्यति । 

चंडड चटति । 

अउख्वड्‌ अपख्पति । 
आचमड आचामति । 
ऊपणड्‌ उत्पवते । 

वीकड विक्रीणाति । 

उधडड उद्वरते । 

ऊधाडडइ्‌ उद्वायति | 

ऊ टद्‌ उत्तिष्ठति । 

नीरद निसि्ठति । 


अड्‌ अति । 

वाव वपति । 

दिव पते, छाति वा | 
छर्‌ छरति । 

उखे उत्वीख्यति । 
सीखई्‌ कीरति । 
घथारड्‌ व््राधारयति । 
वखाणड्‌ व्यास्यानयति | 
सकद राक्रोति । 

दंभडई दमोति । 
परचारड्‌ प्रपारयति | 
यारड्‌ चारयति | 
निवार निवारयति । 
चरांसीयड्‌ विपर्यस्यति । 
पराद्‌ पयीद्वयति । 
पार्षद्‌ पछ्त्रयति । 
पचारर्‌ प्रप्युचारयति । 
धाहरद्‌ खानमाहरति । 
आयसह्‌ आदिति । 
टख्वखइ टल्द्रल्ति । 
कर्कट कटकत्यति । 
शमणञ्चणड्‌ श्रणऽश्रणयति । 
वाध वद्धेयति । 

हसइ हसति । 

सहइ सहते । 

आयुडइ आस्खकति । 
रंजड रज्यति । 

सपड्‌ दायति । 
फडपफ़ड पटपटायते । 
कडकडडइ कटकटायते, चक्षुः । 
उदेगड उद्वेगयति । 
हींडड दिडते । 

ऊकदुहं उत्करुदत । 


४४ | | 
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द्रमद्रमद्‌ मद्रमति । निराकरड 
तडफडइ तटत्पटति, तडफडयति वां | क निकरोति । 
त्रडत्रडड तटनरुटति । ॥ 
रोर ठव्वति, लेय दी ९ 
ठेटइ्‌ ठेव्यति क क्‌ ठीलतोति। 
नाथ नाथति, दषं तु नस्तयति । 01 
घूस धवसे । भडहडइ भटत्करोति, भडहडयति वा । 
पाठवड प्रस्थापयति । ५ हारति । 

ससह श्वसिति । पकड एूत्करोति । 
वीससङ विश्वसिति । चीन नीलरोति। 
मथ मन्यति । कड श्रात्करोति । 

मारड मारयति । धूकड भूकरोति । 

दपावह्‌ ्रम्पामापरोति । चूक चूलरोति । 

पीस पिनि । ` पुक।रई प्रकरोति । 

गाह गाते । मागङ् मार्मयति । 

विहाइ तमाति । याचंड याचते । 

आभिडडइ आम्यटति । मड "यति 

[र सरइ सरति । 

उद्टसद | उपविदाति । वधाव वरद्धयति । 
ओंखखह उपलक्षयति । अथ कर्मकर्तरि - 
मोकरावड़ सुत्कटापयति । राचड़्‌ रच्यते । 

गंधाअइ गन्धायते । पाचडई पच्यते । 

पड प्रतिप्रच्छति । दाञ्चई दहते । 

ओटंभडद अवट्ाति अवषटम्भते | वाजड वायते । 

पलाणड पयोणयति । खाजइ खादते । 

सूजद श्यति । दणड दयते | 

सूजवड योपयति । धसा धरष्यते । 

बाटड वत्तैयति । कैराअड क्रियते | 

जणाह ज्ञायते । 


परत परिवरीयति । 
छ १ खडलडयनि वा । षधाअहं वध्यते । 
प्रदह उपकरोति 4 
ई । ॥ इति कतिचित्‌ {ऋयापदानि ॥ 
१ 
् 


अथ प्ररसिः। 
3 
राजन्वती श्रीजिनराजिसन्तति ऊवैत्यु राश्चजिनचन्द्रसूरिषु । 
सूरीचतश्रीजिनिहसूरिषु य॒गम्रधानेषु महोगमस्िषु ॥ २ ॥ 
खरतरगणपथोरारिव्रो भ्गाङ्, 
यवबनपतिसभायां ख्यापिताहन्मताज्ञाः । 
प्रहतकुमतिद्पाः पाठकाः साघुकीर्सि- 
्रवरसदमिधाना वादिसिहा जयन्तु ॥ २॥ 
तेषां साख्रसहस्रसारविदुपां रिष्येण रिक्षाध्रता 
भक्तिखेन हि साधुसुन्दर इति परख्यातनास्ना मया । 
ग्रन्थोऽयं विहितः कवीश्वरवचोबुदख्योक्तिरलाकरः 
खान्यानां हितहेतवे बुधजनैमीन्यधिरं नन्दतु ॥ ३ ॥ 


, ॥ इति पं साधुसुन्दरगणिविरचित उक्तिरल्लाकरयन्थः सम्पूर्णः ॥ 


~> 3 <== 


अज्ञातविदतकतैक उक्तीयक 
->;ॐ& (न 
॥ ९ ॥ ओच्ारदायै नमः॥ 
> 


आरोपड आरोपयति । 
आरोह आरोहति । 
उन्मूखड उन्मूलयति | 
ऊठ उत्तिष्ठति । 
ऊखडइ्‌ उत्थापयति | 

थापड्‌ स्थापयति । 

स्पद्धड स्प्दति । 

ऊलाटङ उष्ाख्यति । 
ऊरख्डड उद्टख्ति । 
ऊट्‌ उष्छल्ति । 

ऊडइ उडीयते । 

आथमडइ अस्तमेति, अस्तमयति, अस्तं 

गच्छति, अस्तं याति | 

म्रकासह प्रकाञ्चयति । 
सूञ्चड उुध्यति । 

सुञ्चवह शोधयति । 

दृूहुवइ दुनोति, दुःखीकरोति । 
आश्चह आश्रयति, आश्रयते | 
षा(खा)सइ कासति । 
ष(ख)मडइ क्षमते, सहते, क्षाम्यति । 
निंदई निन्दति, छगाप्सति । 
पडीगरइ चिकित्सति । 

घू( ख )दड़ श्चण्णति । 
पीसडइ पिनष्टि । 

परिसीजडइ परिथिदति । 

दो छद्‌ निन्भ॑त्सेयति । 
त्रासवडईं जासयति । 

त्रासड्‌ त्रसति | 

कांप कंपते | 


फिरड भ्रमति, परिभ्रमति | 

विहसइ विकसति । 

मेख मिश्रयति । 

रम्‌ रमते, कीडति । 

चुंकरड तुदति । 

परइ प्रेरयति, जुदति । 

भुजईइ शलति । 

वांछ्‌ वाञ्छति, इच्छति, अभिखषते। 
नमस्करड्‌ नमस्करोति, नमस्यति, प्रणमति। 
घांदङ्क वन्दते | 

पूजड पूजयति, अर्चयति, महति । 
छाडड त्यजति, जहाति, उञ्छति | 
वीह विभेति । 

नीको नि्कुणाति । 

वीससइ विश्वसिति । 

ससह खसति ८ श्रसिति १) । 
नीससद निःस(सि)ति । 

वारड्‌ वारयति । 

निवारङ़ निवारयति । 

निषेधड्‌ निषेधयति । 

आरोचडइ आकोचयति, पर्यालोचयति । 
जायड्‌ गच्छति, याति । 

आवड आगच्छति | 

नीकङ्ड्‌ निर्गच्छति, निःसरति, निर्याति । 
वोखड व्रते, वदति, वक्ति । 

चाङड्‌ चटति । 
जीमड जिमति, सुकते, अन्ति | 
पीयड्‌ परवति | 


अक्षातविद्धत्‌ङृत उक्तीयक ४५ 


आस्वासदह आखाश्रयति (आशासयति)) 
सधं निभरति। 
सांभर्ड श्रुणोति, आकर्णयति । 
जोय पयति, ईक्षति (ते), विलोकयति । 
दिषा(खा)डइ दरयति | 
सभखावंड श्रावयति | 
जिमाडड जेमयति, भोजयति । 
करइ करोति, बुरुते । 

कररावड्‌ कारयति । 

सर्द सृजति । 

रेड्‌ लाति, गृहाति, गृहीते, आदत्ते । 
ङिविरावड प्राहयति । 

दिड ददाति, दत्त, यच्छति, वितरति । 
दिवरावड दापयति । 

जाणड्‌ जानाति, अवगच्छति । 
जणावड ज्ञापयति । 

कट्‌₹ कथयति, रंसति । 

स्तवडइ सतति, स्तवीति । 

श्छघह्‌ छते । 

व्रइ वृणोति । 

तरह तरति | 

तारड्‌ तारयति । 

विचारइ विचारयति । 

विमासडइ विमदीति । 

धरड्‌ धरति | 

धरावड्‌ धारयति, अवधारयति । 
वेच विक्रीणाति । 

वेचावड निक्रापयति । 

विसाहड विसाधयति । 

सखाभडइ कुभते, प्रभोति । 

वचं वंचयति । 

मर्‌ मरियते, विपद्यते । 


जीव जीवति । 

वापरद्‌ व्याप्रियते | 

छद्‌ भसति, वतेते, वियते | 
इइ भवति । 

जागर जागर्ति | 

जगाडइ जागरयति । 

सूद खपिति, रेते, निद्राति । 
वइसई उपविशति | 

छींक क्षति । 

तेडड आकारयति, आहयति, आहयते | 
्रीणड्‌ प्रीणयति, पृणाति । 
नांष(ख)डइ विकीरति । 
धार क्षिपति । 

धलावह्‌ क्षेपयति । 

काट क्ति | 

आकर्ष अकर्धति । 
पे(खे)उड कर्षति, कृषति । 
संक्षेप संक्षिप्ति । 

ङिखिड ङिति । 
छिबरा(खा)वद्‌ ठेखयति । 
उपकरद्ं उपकरोति, उपद्रुत, उपकरति । 
धसइ धर्षति । 

घसावड धर्षयति । 

आपड अपयति | 

कापड कर्त॑ति, कर्चयते । 
मंडइ मण्डयति, भूषयति । 
कड्‌ सगति, आच्छादयति, पिदधाति, 

पिधत्ते । 

उवटइ उद्यति । 
नहा लाति । 

न्हवारडं सपयति, लापयति । 
वावंड वपति | 

परिणड परिणयति, विवाहयति । 


अन्ञातविद्वतङृत उक्तीयक 


हेजु करद्‌ कियति । प्रयुजई प्रथते । 
पहिरद्‌ परिदधाति । सींचडई्‌ सिच्चति, अमिपिन्चति । 
पटिरावड़्‌ परिधापयति । वरस्‌ वर्षति । 

ओटद् अवगुढयति । मानद आमनति । 

पांगुरङ प्रावरृणोति । सूञ्च्‌ बुध्यते । 

पांगुरावड प्रावारयति । मनाव प्रसादयति । 

वह्‌ वहति । नचोरङ्‌ चोरयते, अपहरति । 
वाह्‌ वाहयति । ओङवड्‌ अपर्पति, अपहूते । 
मारइ हन्ति । दाप रापते, आक्रोशति । 
सरावड्‌ घातयति । अपराधड अपराध्यति, विराध्यति । 
छेद छिन्दति । तस्कर तस्करयति । 

भांजङ्‌ भनक्ति । राष(ल)इ रक्षति, पाति, त्रायते, गोपायति 
पडड्‌ पतति । आणड आनयति । 

[ पाड ] पातयति | अणावह आना[यायति । 
आपडड्‌ आपतति । परिणाबड्‌ परिणाययति । 
वारहइ्‌ वारयति, निवारयति । चडइ चटति । 

[ मूकडइ | सुति । उन्वाटड़ उच्वाटयति । 

भणड भणति, पठति, अध्येति । अवतरइ अवतरति, अवतारयति । 
भणावड भाणयति, पाठयति, अध्यापयति। चट्‌ चुण्टति, अवचिनोति । 
आक्रमइ आक्रमते, पराक्रमते । चिणडइ चिनोति । 

ओङुखडइ उपरुश्षयते ] - दणड ठुनाति 

गिणड गणयति । दणाबड लावयति । 

गुण गुणयति । धडड् घटते, धटयति । 
वषा(खा)णडइ व्याख्याति | ओङगड अवलगति, सेवते । 
पू एच्छति । नास नयति, पलायते । 
नाचडइ चयति। अटंकरद्न अलङ्करोति । 
नचावड नक्तैयति । वांधड व्रति । 

गाड गायति । छ्टइ छुति । 

वाह वादयति । पुरटड्‌ स्फुटति । 

वाजडइ वादति। विरइ विहरति । 

वीनवड विज्ञपयति, विज्ञापयति । इसड हसति । 

संदिसइ सन्दिराति, आदिदाति । इसावड दासयति । 


जोड युनक्ति, चकते । मवड्‌ मिनोति; माति । 


प 


अश्ञातविदधत्कतैक उक्तीयक 


सीव सीवति । 
गूथइ प्रधति | 
गफ गुम्फति । 
ऊखसह उछति । 


हरषी(ष)ड हष्यति, मायति, मोदते । 


दोचडइ रोचते । 

कूप कुप्यति, ध्यति 1 
विर्व विपति | 

रोड रोदिति । 

करूटइ कुव्यति | 

ताडइ ताड[याते, ताडयति | 
वत्त वते | 

प्रसव प्रसूते, जनयति । 
उपज उत्पयते, जायते | 
उपजावड उत्पादयति । 
दूष दृष्यति | 

पादइ पर्दते, कुधाति। 
हगड हदते | 

पचइ प्चति । 


, , भजडइ मजते | 


रोभङ्‌ शोभते | 
जिणड जयति, पराजयति । 
सुकई सष्यति । 
तपड' तपति, उत्तपति । 
घद्यमड उचमते | 
रूधडइ रुणद्धि | 

भरई भरति | 

फाडइ स्फाटयति | 
स्चड्‌ रोचते । 

केस्पइ कर्पते | 
आकररृड अकल्यति | 
बीहावर्‌ भापयति | 
१(ख) ईइ क्षीयते । 


उ | 1 २० । | 


उपचईंड उपचीयते । 

वाधड्‌ वर्दते | 

वधार वर्यति | 

॥ इति वत्तमानकालक्रिया ॥ 

आरोप्यड आरोपितम्‌ । 
आरुद्यड आरूढः चटितः | 
उन्मूल्यड उन्मूलितः | 

रहि सितः । 

रहाविड सथापितः | 

ऊटिड उस्थितः, उव्थितवान्‌ | 

[ ठिड ] तखिवान्‌ । 

गय गतः, यातः | 

आव्यड आगतः । 

नीकल्यड निर्गतः । 

नीसरिड निःटृतः । 

पदटड प्रविष्टः | 

चईठड उपविष्टः निषण्णः, आसीनः | 
पूरिउ पृष्टः । 

दीडड दृष्ट; | 

जोइउ निरीक्षितः, अवलोकितः । 
जाण्यङ ज्ञातः, बुद्धः, अवगतः | 
निवारिड निपेधितः, निराकृतः । 
सूतउ एतः, शयितः, शयितवान्‌ । 
जाग्यड़ जागरितः, जागरितवान्‌ । 
खाञ्यड जितः । 

भ्राङ्ड प्राणः । 

रमिड रंत (रतः), कीडितः कीडितवान्‌ | 
हड भूतः, भूतवाच्‌, जतः जतवान्‌ | 
ऊतन्यड अवतीर्णः | 
तच्यड तीर्णः | 
निस्तन्यड निस्तीर्णः | 
वापरिड व्याप्तः | 
भागङ भमः | 
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लखागड ल्म्मः। 
साजंडं सलः । 
संपन्न सम्पन्नः । 
जरिड जीर्णः । 
न्टाङं ल्लातः 

दाधड दग्धः । 

पडि पतितः | 

ह्यं इष्टः, आनंदितः । 
विचारि विचारितम्‌ । 
विमासड विमूष्म्‌ । 
अवधारिड अवधारितम्‌ । 
धरि धृतम्‌ । 

भरि श्नम्‌ । 

की धुं कृतम्‌, कृतवान्‌ । 

री धुं ठतम्‌, गृहीतम्‌, आत्तम्‌। 
दीधुं दत्तम्‌; दत्तवान्‌ |, 
षा(खा)घुं अत्तम्‌; जग्धम्‌ । 
भष्य(ख्य)उ भक्षितम्‌, खादितम्‌ । 
जीमिड जिमितम्‌ , युक्तम्‌ । 
पीधुं पीतम्‌ । 

सूध्यड आपघ्रातम्‌ । 
सांभल्यङ श्चुतम्‌; श्रुतवान्‌ । 
फरिस्यडउ स्पष्टः । 

वच्य विक्रीतम्‌ । 
विसाहिड विसाधितम्‌, क्रीतम्‌ । 
आलोच्य आखोचितम्‌ । 
साध ठन्धम्‌ । 

पामि प्राप्तम्‌ । 

वच्यद्ध वंचितः | , 
अषपराध्यड अपराद्धः । 
मनाव्यड प्रसादितः । 
श्चाज्यड चारितम्‌ । 

नाख्ड नष्टः 


दुंटिड द्ष्टितः। 

मुस्यड सुटः । 

राषि(खि)उ रक्षितः। 

आण्यड आनीतम्‌ । 

अणान्यङड आनायितम्‌ । 

मूकिडं युक्तम्‌ । 

त्यजिड यक्तम्‌ । 

दणिड दणितं, दनम्‌ । 

रग्यड रञ्जितम्‌ । 

घधडि घडितम्‌ | 

होमिड हतम्‌ । 

हकारिड आकारितः। 

ओंङग्यड अवलगितः, सेवितः, निषेवितः | 
वकि इष्टम्‌, वांछितम्‌, अभिलषितम्‌ । 
वांधिड बद्धः । 

छोडिड़ छोटितः । 

जिण्यड जितः निर्जितः, पराजितः । 
भण्ड भणित; पठितः, पठितवान्‌; 

अधीतः । 

भणाव्यड भाणितः, पाठितः, अध्यापित । 
पालिड पाचितः, खलितिः । 

ताडिड ताडितः। 

स्तविउ स्तुतः । 

वीनव्यद विन्नः । | 
आदिस्यउ आदिष्टः संदिष्टः | 
आथम्यर अस्तमितः 

ऊगिउ उदितः। 
त्राटंड त्रः । 
वीहिङ मीतः । 
वीहाविद मापितः ।. 

[ वासि ] वा्तितः । 
आक्रमिउ अक्रंतः | 
ओंरखिड उपलक्षितः । 
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गुणि गुणितम्‌, गणितम्‌ । 
चषा(ला)णिड व्याख्यातम्‌ । 
नाचि र्तम्‌ । 

रोड रुदितम्‌, तिल्प्रितम्‌ । 
विलोडड निखोडितम्‌ ,मर्दितम्‌, विद्ध्रितम्‌ । 
दोही दुग्धा । 

छीधी नीता । 

आक्लुसिड भाक्ु्ट;, राः । 
प्रजूजिड प्रयुक्तः, नियुक्तः । 
जोय योजितः । 

परिण्यद्ध प्रिणीतः, निवाहितः । 
चडि चटितः । 

उध्वारिघ उच्राटितः । 

च्ुटिड चुण्टितः | 

चिणि चितः । 

अरुंकरिड अणङ्कतः, मण्डितः । 
विहसिङ विकसितः । । 
एूटड सुटितः | 

हसिड हसितः । 

वसिङ वान्तः 

मवि मातः। 

सीव्यड स्यूतः, सीवितः। 
गूथ्यड प्रथितः । 

[ मूफिख ? ] गुम्भितः | 
भमि पर्यटितः। 

` थाकडं श्रान्तः | 

चूटड इष्टः | 

तूढड वष्टः | 

संतोषिड संतोषितः। 

कुपिड पितः, कदडधः । 
कूटिड कुधितः। 

मारिड मारितः 

मूड शृतः, निपनः | 


त्रो डि श्रोडितः | 

गोपिविड गोधितः, गुप्तः। 
वर््तिवड वर्सितः, वषितवान्‌ | 
प्रसविङ प्रसूतः, जातः। 
उपजाविड उत्पादितः, जनितः । 
कुह कुथितम्‌, विनष्टम्‌ | 
पाय स्फाटितम्‌ । 

मेदिङ भेदितम्‌, भिन्नम्‌ | 
भेरि मेदितः। 

सूकड शष्कः । 

तपिङ तप्तः | 

रुधिख रुद्धः । 

वीसरिङं निस्मृतम्‌ , विस्मारितम्‌ । 
विराध्य विराद्धः | 

[ आराध्यड ] आराद्धः । 
वंदिड वंदितः, नमस्कृतः, नतः। 
शोभिड' शोभितः । 

आकङ्डि आकलितः । ` 
परीसिंड परिवेषितम्‌ । 
छमकारिड छमत्कार्तिम्‌ । 
वाधिड वर्दितः। 

क्षमिख क्षान्तः । 

शमि रान्तः, उपान्तः | 
सहिड सोढः । 

बहि व्यूढः । 

ओख्विङ अपल्पितम्‌ । 

[ होमि | इतम्‌ । 

परिसीमड परिखिनः | 

गेरि प्रेरितः, नोदितः। 

ऊडिड उड़ीतः, उत्पतितः | 
कृहिड कथितम्‌, उक्तम्‌» उक्तवान्‌ । 
धोईंड धौतः, धौतवान्‌ । 

मेखिड मेकितम्‌, मिश्रितम्‌ | 
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पडिगरि प्रतिजागरितः, पटूकृतः, 
चिकित्सितः । 

विरासि विपर्यस्तः | 

मूंडिड सुण्डितः। 
ङिषि(खि)उ लिखितम्‌ । 
चोपञ्यङ मर्षितः | 

वरि उ्वलितः, दग्धः | 
चाद चलितः, प्रयतः | 
कापि कम्पितः । 

नचेति चेतितम्‌ । 

पांगुय्यड प्रातः । 

पहिरिडि परिहितः । 
पहिराविड परिधापितः | 
हांक्तिड खगितम्‌, छम्‌, आच्छादित- 

वान्‌ | 

[उपनउ] उत्पन्नः । 

धमि धमितम्‌ । 

तेजिडं उत्तजितम्‌ । 

खुभिड श्ुब्धः । 

आपडिडं आपतितः । 
नांषि(खि)उ निक्षिप्तः । 
घाङिड क्षिपतः । 
विषे(खे)रिड विवर्णम्‌ । 
विदारि विदारितः, विदीर्णः । 
गाकिडं गालितम्‌, छणितम्‌ । 
हणिड हतः, घातितः । 
नहुतरिड निमत्रितः । 

धाईड धावितः । 

[शाधि] छवितः । 
अग्छेषिड अिद्धितः । 
आपिड अर्पितम्‌ । 

मागि मार्गितम्‌; याचितम्‌, प्रार्थितम्‌ । 
धोईड धौतः, धतवान्‌ । 


उवेषि(खि)उ उपेक्षितः । 
आरोपिवड आरोपणीयम्‌, भरोपयित- 
व्यम्‌, आतोप्यम्‌ । 
आरोहिवडं भारोहणीयम्‌, आरोहितव्यम्‌ , 
आरोह्यम्‌ | 
केरिवडं कर्तनम्‌ , करणीयम्‌, कार्यम्‌ | 
छे प्रीतन्यम्‌, ग्रहणीयम्‌, ्रहयम्‌ । 
देवं दानीयम्‌, दातव्यम्‌ , देयम्‌ । 
रहिडं स्थातव्यम्‌, स्थानीयम्‌, खेयम्‌ । 
[ उपधं ] प्रस्तव्यम्‌, [प्रसानीयम्‌ , 
प्रथेयम्‌ ] । 
षा(खा)वं भक्षितन्यम्‌, मक्षणीयम्‌, 
मद्यम्‌ । 
आस्वादिन्र आखादयितन्यम्‌, आखाद- 
नीयम्‌ [ आखावम्‌] । 
पीड पातव्यम्‌, पानीयम्‌, पेयम्‌ । 
रंधिवदं राधनीयम्‌, पक्तव्यम्‌, णच. 
नीयम्‌ , पाक्य ८ पाच्यम्‌ ) | 
परीसिन्युं परिवेषणीयम्‌, परिषितन्यम्‌, 
परिषयितन्यम्‌ । १ 
सुंघबुं घ्रातव्यम्‌, प्राणीयम्‌ । 
सांभटेव्युं श्रोतव्यम्‌, श्रवणीयम्‌ , भव्यम्‌, 
आकर्णयितन्यम्‌ , आकर्णनीयम्‌ | 
दे पि(खि)ग्युं दशनीयम्‌, दरीयितन्यम्‌ , 
द्द्यम्‌ । | 
जोइदुं॑विल्योकयितन्यम्‌ , विरोकनीयम्‌ , 
ईक्षितन्यम्‌ | 
पिर वुं परिधातन्यम्‌, परिधानीयम्‌ । 
पांगुरिषु॑प्रावरितव्यम्‌, प्रावरीतव्यम्‌, 
प्रावरणीयम्‌ ; प्राध्रलयम्‌ । 
धरि धर्चैन्यम्‌) धरणीयम्‌, धार्यम्‌, 
धारयितन्यम्‌ । 
वहिदू वहनीयम्‌, बोढन्यम्‌, बादयम्‌ । 
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मूकं गोक्तन्यम्‌) भोच्यम्‌ । 
छांडितं लक्तव्यम्‌, दयजनीयम्‌ । 
हणिव हन्तत्यम्‌, हननीयम्‌ | 
भांजिड भेक्तव्यम्‌, भञ्ननीयम्‌ । 
भेदिव्यु मेदितव्यम्‌ , मेत्तव्यम्‌ .मेदनीयम्‌ ; 
मेयम्‌ । 
वारिं बारयिनव्यम्‌ , वारणीयम्‌., वायन्‌। 
पड पतितव्यम्‌, पननीयम्‌, पायम्‌, 
पातवितन्यम्‌, पाततनीवम्‌ । 
नमस्करिव्यु नमत्वर्तव्यम्‌, नमस्वर- 
णीयम्‌, नमद्टयम्‌ । 
वादि वु बन्दनीयम्‌ , वन्दितव्यम्‌ , वन्यम्‌! 
ग्छाधिदु छाघनीयम्‌, अधयितव्यम्‌, 
छाध्यम्‌ । 
पूजिय प्रजनीयम्‌.; प्रूजितव्यम्‌+ शएव्यम्‌। 
अयनीयम्‌ , अश्चैयितन्यम्‌, भर्व्यम्‌ | 
जिमिदु मोक्तव्यम्‌, भोजनीयम्‌, भोज्यम्‌ , 
भोजयितन्यम्‌ | 
पितं पठितत्यम्‌ , पठनीयम्‌, पाठ्यम्‌ , 
अध्येतव्यम्‌, अध्ययनीयम्‌, अव्येयम्‌ | 
भणिदं भणनीयम्‌ , मणितन्यम्‌ , भाण्यम्‌ , 
भणयिततन्यम्‌, पाटनीयम्‌, पाटयि- 
त्यम्‌, अध्यापनीयम्‌, अध्यापयि. 
तव्यम्‌ । 
[ युणिवरू ] गणनीयम्‌, गुणयित्म्यम्‌ । 
गण्यम्‌ । 
णिगव्रूं गणनीयम्‌ , गणयितव्यम्‌ , गण्यम्‌] 
उरूपि(खि) उपरुक्षणीयम्‌, उपलक्षि- 
त्यम्‌; उपलक््यम्‌ । 
परीपि(खि)व परीक्षितव्यम्‌, परीक्षणी- 
यम्‌ , परीक्षयितव्यम्‌ । 
वखाणिद्ं व्याख्यातव्यम्‌, व्याख्यानीयम्‌, 
व्याख्येयम्‌ | 


[ कहिदं | कथयित्यम्‌, कथनीयम्‌ । 


कथ्यम्‌ | 

[निवेदिषुं] नित्रेदयितव्यम्‌, निवेदनीयम्‌, 
नितरेयम्‌ | 

वीनविवुं विज्ञापयितन्यम्‌ , वि्ञापनीयम्‌, 
निज्ञाप्यम्‌ | 

संदिसद्व सन्देष्टव्यम्‌, सन्देश्चनीयम्‌, 
सन्देद्यम्‌ । 

आदिद्ा्ु अदेषव्यम्‌, आदेदानीयम्‌ , 
अदेदयम्‌ । 


बोरिदुं वक्तन्यम्‌, वचनीयम्‌, वाच्यम्‌, 
वदितव्यम्‌, चद नीयम्‌ । 
पृठिङ प्र्टव्यम्‌.; एच्छनीयम्‌ ; पयम्‌ । 
वाचि दुं वाचयितव्यम्‌, बाचनीयम्‌. वाच्यम्‌ 
अधारि अवधारयितव्यम्‌ , अवधारणी- 
यम्‌, अवधा्थम्‌ । 
धरिष धरणीयम्‌, धारयितन्यम्‌, धायम्‌ । 
भरि भरणीयम्‌, भरितन्यम्‌ | 
नियोजिद्ु नियोजितव्यम्‌, नियोजनीयम्‌। 
नियोच्यम्‌ । 
जोडिदु योजनीयम्‌, योजयितव्यम्‌, 
योज्यम्‌ । 
गाइ गातव्यम्‌, गानीयम्‌, गेयम्‌ । 
नाचिवुं नत्तेनीयम्‌, नर्सित्यम्‌ , चत्यम्‌ । 
वाडव वादयितव्यम्‌, बादनीयम्‌ , वाचम्‌ । 
रिखिडं छिखनीयम्‌ लवितव्यम्‌ , लेख्यम्‌ , 
लेखनीयम्‌ , टेखयितन्यम्‌ । 
मनाविद्खं मन्तव्यम्‌, मननीयम्‌ । 
जाणिदु॑ ज्ञातव्यम्‌, ज्ञानीयम्‌; ज्ञेयम्‌ , 
अवगन्तव्यम्‌, अवगमनीयम्‌, अवगम्यम्‌ | 
बूच बोधव्यम्‌, बोधनीयम्‌ , वोध्यम्‌ | 
विमासिदधुं विमरनीयम्‌, विमद्भम्‌ । 
तरिं तरितव्यम्‌, तरणीयम्‌, तारथम्‌ । 
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नाहि लातन्यम्‌, खानीयम्‌ , ज्ञेयम्‌ | 
विचारिवुं विचारयितन्यम्‌, विचारणीयम्‌ , 
, विचार्यम्‌ । 
वेचि विक्रेतन्यम्‌, विक्र[य]णीयम्‌, विक्र- 
यम्‌ | 
विसाहिवँ विसाधयितन्यम्‌, विसाधनीयम्‌, 
विसाध्यम्‌ः | 
छदि लन्धन्यम्‌ › कुमनीयम्‌ , रम्यम्‌ | 
पामि प्रा्त्यम्‌ , प्रापणीयम्‌, प्राप्यम्‌ । 
आपितरं अर्पितन्यम्‌ , अप्पैणीयम्‌, अप्यम्‌ । 
वंचिघुं व्चयितन्यम्‌ , वच्चनीयम्‌ , वद्यम्‌ । 
अपराधिनं अपराधितन्यम्‌, अपराधनीयम्‌ , 
अपराध्यम्‌ । 
मनावित प्रसादयितन्यम्‌, प्रसादनीयम्‌, 
प्रसाचम्‌ । 
चोरितं चोरयितन्यम्‌ , चोरणीयम्‌ , चर्यम्‌ , 
अपहत्तैन्यम्‌ , अपहरणीयम्‌ , अपहम्‌, 
तस्करणीयम्‌ | 
राषि(खि)हुं रकषितन्यम्‌, रश्यम्‌, [रक्ष- 
णीयम्‌ ] पलितन्यम्‌ । 
पालि पालयितव्यम्‌, पालनीयम्‌ , पाल्यम्‌ , 
गोपयितम्यम्‌ , गोपनीयम्‌ , गोप्यम्‌ । 
आणिं अनित्यम्‌, आन[यानीयम्‌; 
आनेयम्‌, आनाय्यम्‌ | 
परिणल्ु परिणेतन्यम्‌, परिण[य]नीयम्‌; 
परिणयम्‌, परिणाय्यम्‌ , उपयन्तन्यम्‌; 
उपयमनीयम्‌, उपयम्यम्‌ । 
अवतरिुं अवतरितन्यम्‌, अवतरणीयम्‌ 
अवताम्‌ । 
चंटिषयुं अवचेतरव्यं, अवचयनीयम्‌, अवचे* 
स्मम्‌; 
चिणि चेत्यम्‌, चयनीयम्‌, चेयम्‌ । 


टणितुं छनितन्यम्‌, ठवनीयम्‌, ठन्यम्‌, 


लान्यम्‌ | 
रमिवुं रतव्यम्‌, रमणीयम्‌, क्रीडितव्यम्‌, 
क्रीडनीयम्‌ | 


धडितं घटयितन्यम्‌, घटनीयम्‌ |! 
होमिघुं होतव्यम्‌; हवनीयम्‌ , हत्यम्‌ । 


' ओमि अवलगितन्यम्‌ › अवरगनीयम्‌, 


सेवनीयम्‌ , सेन्यम्‌ । 
वांकिवुं वाज्छितन्यम्‌, वाञ्छनीयस्‌ । 
नासिवुं पलायितव्यम्‌, पलायनीयम्‌, नष्ट- 
व्यम्‌ { 
अखेकरिवँ अछङ्कततेव्यम्‌ , अलङ्कुरणीयम्‌ 
अलङ्का्यम्‌ | 
विपराविवुं व्यापारयितन्यम्‌ , व्यापार- 
णीयम्‌ , व्यापार्यम्‌ । 


, उच्छाहिवउ उत्साहनीयः, उत्साहयितन्यः 


उत्साहाय्यः, प्रेरणीयः, प्रेरयितन्यम्‌ , 

र्यः, नोदनीयः, नोद यितन्यः, नोबः। 
अनुमोदिवं अुमोदनीयम्‌, अनुमोदयि- 

तव्यः, अनुमोघः । 

क्रिया च कत्त च तथा च कर्म; 
असुक्तखुक्त पुरुषन्र्य च । 
संख्या परस्मेपदलिङ्कानि, 
तथात्मने कालविभक्तयश्च ॥ १ 
संख्याविभक्तिलिङ्गपुरुषन्नयचछ 
यदुत भवति तस्यैव यराद्यम्‌ । 

श्ियाकत्तीदिक॑ं सर्व 

पर्वछोकपरददितम्‌। 

सारखतमितान्नेय 

संस्कतं ज्ातमिच्छता ॥ २ 
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तु हं इव्यय घं अहम्‌ | 
पुम्डि तुम्हे जम्हि अम्हे इले यूयं 
चयम्‌ | 
तडं सड त्वया मया | 
तुम्हि अग्हि तुम्हे अम्हे इ कीजई 
युष्माभिः अस्माभिः करियते | 
तूहइ्‌ मृद तव मम | 
चुम्हनई अम्हनई युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ | 
तार्‌ तावकम्‌, तावकीयम्‌, तावकीनम्‌; 
त्वदीयम्‌ | 
माहरु मदीयम्‌, मामकम्‌ , मामकीनम्‌, 
मामकीयम्‌ | 
तुम्हारं युष्मदीयम्‌ , यैोष्माकम्‌, यैष्माकी- 
नम्‌ | 
अम्हारं अस्मदीयम्‌, अस्माकीनम्‌, अस्मा- 
कम्‌ | 
आपणू आत्मीयम्‌, खयम्‌ , निजम्‌ | 
पराय परकीयम्‌ । 
तिहातणूं तत्रम | 
इहांतणू अत्रम्‌ | 
जिहांतणूं यत्र्यम्‌ | 
किहां तणू छुतर्यम्‌ । 
वाहिरट्युं बाह्यम्‌ । 
माहिल्युं मध्यवसि, आभ्यन्तरम्‌ | 
छेदं अन्तम्‌, अन्तिमम्‌ । 
पहि प्रथमम्‌ | 
कांड किचित्‌, किमपि । 
कों कथित्‌, कोऽपि । 
` पाशि पाश्चाद्यम्‌ | 
पड पश्वात्‌ | 
आगिद्धं अप्ेतनम्‌ । 
-जिम यथा| ,. 
तिम तथा । 


किम कथम्‌ | 
किसड किम्‌ | 
एतं एतावत्‌, स्यत्‌ । 
जेतुं यावत्‌ | 
तेतद्धं तात्‌ । 
जिसड याद्‌, यादः, यादृक्षः । 
अनेरिसिड अन्याद्‌ , अन्याद्राः, 
अन्यादृक्षः | 

वम्हासित प्मादशः, मवाद्शः | 
अम्हासित अस्माद्शः | 
केतङ्ड कतिपयः; कति | 
केतं कियत्‌ | 
इणि परि इम्‌, अनया रीया । 
इम एवमेव 

विणा ते, अन 
वि ५. विना, ऋते, अन्तरेण, 
कहियङ्‌ कदा | 
जहियड यदा । 
तहियइ तदा । 
अन्येरीवार अन्यदा | 

विडं अधुना, इदानीम्‌ , सम्प्रति, सम्प्र. 

तम्‌ | 


आज अव 
कारि कल्ये । 

परमई परेदुवि । 

अह्ण रेषमस्य | 

पुरु पर्त्‌। 

किहां इत्र । 

जिहां यत्र । 

तिहां तत्र । 

तड तत्‌ । 

जउ यत्‌ । . 
अख इव्य्थं असौ अयं एषः | . 
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लु, यो, ये यः। 

तु, सु, ते सः। 

अपडणी आतमना, खयम्‌ | 
तां तावत्‌ | 

जां यावत्‌ | 

उहुरड अंतधीकार । 

परहड पराक्‌ | 

आघ अतस्ततः | 

तिरछड आड, तिरथक्‌ , तिरश्ीनम्‌ | 
एतखा उप्र अतः उदरम्‌ । 
आजु रूगडइ्‌ अय प्रभति । 
आजू अवतनम्‌ । 

काट्टनडं कल्यतनम्‌ | 

उपरि उपरितनम्‌ । 

हेठिद्धं अधस्तनम्‌ । 

उपरि उपरि उपरिष्टात्‌ । 

वाहिर हंत बहिस्तात्‌ । 
विसिसिसि प्रतिस्पर्धा, अहमहमिका । 
माणसापम्रर मनुष्यात्मकः | 

सामुहं सन्मुखः । 

उषपरार्ड पराच्छुखः | 

अनेरं अन्यत्‌, अपि च, अपरं च| 
अजी अवापि । 

आगदं अगर, तत्पुरः । 

अगत पुरः। 

सदा स्वेदा निर्व प्रयहं निरन्तरं सतनम्‌। 
तुइ तदपि । 

जद ययपि | 

तड तर्हि | 

इ; ए इदम्‌, एतत्‌; अदः | 
अरज उत्कण्डा । 

त्वं उच्चैः । 

नीचडं नीचैः 


उचानीचचं उचावचम्‌। 

खड्‌ च्छु । 

भारी गुर । 

वेडड च्द्धम्‌ । 

अङग मुगड अवाक्‌ मूकः(2) । 
कका हेवाका । 

कन्हङ़ पासि पार्थ, समीपे, निकटे । 
माहि मध्ये | 

विचा अन्तरालम्‌ । 

ठाख्डं रिक्तम्‌ । 

भरिडं निचितम्‌ । 

जिमणं दक्षिणम्‌ । 

डावं वामम्‌ । 

दीखडं शिथिलम्‌ । 

पाङरिउ परवत्तैः। 

वापडङ वराकः । 

नीत नो वा । 

एह गम हंतड असुष्मात्‌ , अस्मात्‌, एत- 

स्मात्‌ खानात्‌ | 

जेह ठाम हत यतः, यस्मात्‌. खानात्‌ । 
तेह ठाम हंतड ततः, तस्मात्‌ स्थानात्‌ । 
किहां हतड इतः, [ कस्मात्‌ ] स्थानात्‌ । 
अनेरी परि अन्यथा | 
सर्व परि सर्वथा | 


` एक परि एकधा | 


विहं परि द्विधा । 
वरिहं परि त्रिधा । 
सर्वच खंख्याराब्देषु संख्यायाः 


भरकारेणः इति सू्ेण "धाः पदययः। 


पिरद प्रथमः । 
वीजड द्वितीयः | 
च्ीजड ततीयः 1 
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चउथड चतुर्थः | 
पाचसर पञ्चमः | 
छटेड षष्ठः | 
सातमङ सप्तमः । 
आटमङड अष्टमः । 
नवमड नवमः | 
दसमड दरामः । इद्यादि |. 
वीसमड परंरातितमः | 
त्री समर राति (१त्‌)तमः। 
चारीसमर चल्वासशिति( त्‌ ९)नमः। 
विरातिप्रभ्रतिराब्दात्‌ "तमः 

प्रययः | 
पाठ पादचारः | 
जोहारः जोत्कारः | 
सोहि घुखावहम्‌ । 
दोहं दुःखावहम्‌ । 
लाह र्पकः | 
रल्यामणयं रतिजनकम्‌ । 
उदेगामं उदवेगजनकम्‌ । 
जू भिन्नः प्रथक्‌ । 
अरण अरतिः | 
किर किल । 
साधुपणूं साधुत्वम्‌, साधुता | 
निशवयाथ एव राब्दः | 
च्‌ समुचये 
परिवारिडं प्रपारितम्‌ | 
मउडइं २ दानैः २ मन्दम्‌ २। 
पुण पुण वारं वारम्‌ । 

उ विलक्षः, वक्रमयः, वक्रमयम्‌ । 

रोहमू ोहमयम्‌ | 
अनेथि अन्यत्र | 
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दि दो। 

त्रिणि त्रयः । 

च्यारि चत्वारः | 

पाच पञ्च । 

छः षट्‌ । 

सात सप्त | 

आठ अष्टौ | 

लव नव | 

दद्दर 

इभ्यार एकाद | 

वार दादश । 

तेर त्रयोदश | 

चवद्‌ई्‌ चतुर्दश । 

पनर पञ्चदश । 

सोर षोडश्च 

सतर सपतद । 

अटार अष्टाद्च । 

उगणीसं एकोनविंशति । 

विशाति, एकविाति, द्वारविंराति, 
जयोविंशाति, चतुर्विदाति, पथ्वर्वि- 
राति, षड्दाति, सविदाति, अष्टा- 
विदाति, एकोनविंरा (रि) रात्‌, 
प्रच्य, एकचिरात्‌, दाचित्‌, 
चयखिदात्‌, चतुखिद्ात्‌, प्व्नि- 
रात्‌, षट््चिरात्‌, सपन्निरात्‌, 


अश्टा्चिदात्‌, एकोनचत्वारिंशत्‌, 
चत्वारिरात्‌, एक्‌चत्वारिंदात्‌, 
दाचत्वारिदात्‌, चयच्वत्वारिछत्‌ 
चदन्यत्वारदात्‌, पश्चचत्वार्दत्‌ , 
षट्‌ चत्वारिरात्‌, सप्तचत्वारिरात्‌ , 


अष्टाचत्वारिष्ात्‌, एकोनपश्वारात्‌, 
पथ्वारात्‌; एकपश्वारात्‌, द्वापश्वा- 
रात्‌; चिपश्वारात्‌, चतु[;]पश्वा- 
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दात्‌, पञ्चपश्चाश्त्‌, षट्‌ पथ्वाात्‌ , 
सप्पश्वारात्‌, अष्टापश्वारात्‌, एको- 
नषि; षष्टिः, एकषष्टिः, द्वाषष्टिः, 
चिषष्टिः, चतु[षष्टिः, पथ्वषष्टि,, 
षट्षष्टिः, सघषष्टि;, अष्टाष्िः, 
एकोनसघतिः, सतिः, एकसक्षतिः, 
द्रासघतिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, 


पश्चसप्तिः, षटूसप्तिः, सपस- 
पतिः, अष्ासप्ततिः, एकोन] 
रीतिः, [ अरीतिः], एकाराीतिः, 
द्ारीति,, चयोरीतिः, चतुरङीति,, 
पश्चाद्ीतिः, षडशीतिः, सप्रारीतिः, 
अटारी तिः, एकोननवतिः, नवतिः 
नवनवतिः । 


॥ इयज्ञातविद्रत्कतंकमुक्तीयकं समाप्तमिति ॥ 
॥ छम मवतु ॥ 


अविज्ञात 
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पुरातन-अक्तिकपदानि 
[ कारकविचार | 


अथ षट्‌ कारकाणि लिख्यन्ते 
छ कारक, सातमउ संधु | 
क्तौ, कर, करणु, सं्रदजु संधु, 
1 
ख करइ तु क्ती | 
जं कीज तं कम्छ | 
जीण करी त्रिया कीजई तं करणु । 
येह देवातणी वाञ्छा, येह रूषः कार, धरीह्‌ 
का; तं कारु संप्रदानसंज्ञकु इड । 
अपाय विषेषु इई, जेहतड भयु 
र जेहतउ आदान ग्रहणु इड, तं कार- 
ऊ अपादान संहकु इई । 
भेह कन्हह, जेह मा्नि,. जेह पासि, जेह 
तणउ, जेह तणी, जेह तण, जेहरहिं 
इष्य्थ संब॑धु । 
गामि, पादि, षू, क्षत्रि, वनि, पर्वति, 
मान्न, बाहिरि इत्यथे आधार । 
क्ता प्रथमा | 
कम्मि हितीया | 
करणि तृतीया । 
संप्रदानि [ चतुर्था | 1 
 [ अपादानि ] पंचमी 
त मस्र म पद मम द जम णा आागरि चड़ कचु । _ । चुरितप्र्यन्तर भ्त पराढमेद्‌ । अय षट्‌ 


संधि षष्ठी । 

अधिकरणि सप्तमी । 

नउ पाधरी उक्ति तउ उक्त कत्ती। 
उक्ते कतरि पथमा । 

अयुक्तं कर्म | 
अुक्ते कर्मणि द्वितीया । 

य बाकी उक्ती तड अनुक्त कती, उक्तं क । 
अनुक्ते कर्तरि तृतीया, उक्ते 

पथमा) 
कालि भावि सप्तमी | वेला, दीयु, पञ्चु, 
मा, वरु, ऋतु इत्वादि कालः | 

भुकं हंत असु हौड इत्यादि 
भावः। 

पाख, निना, किदा पाखड्‌, जेह, दरहा 
विनायोगे द्वितीया.तृतीयाः- 
पश्चम्यः । यावव्योगे द्वितीया। 
परितो योगे द्वितीया । अन 
भिधति योगे द्वितीया । प्रभ 
तियोगे पञ्चमी । अर्वाक योगे 
पश्चमी । 

एक आगलि एक वचनु; बिह आग 

दि वच, घणां आगछि बह वचनु | 

। यथा --छ कारक, सूतमउ संव॑ध। 


करण ३, संप्रदान ४, अपादान ५, संबंध ६, अधिकरण ७। ज्ञ करट ते कता । ज कीज तं 


२, 
कमे । जेणद्‌ करी करिया कीजई ते 


करण । जेह भणी धरीई काई तं कारक संप्रदान । जिह हत अपाय विशेष 


इई ओह्‌ ठु भय इई जिह तु आदान अण कीजई्‌ तं कारक अपादान । जिद्‌ कन्द्ई, जिह माहि, जिह पासि, जिह 
तपू, जिह तणी, जिह तणू, जि्टनई, जिहकरिहि, इत्यादि स्वध; । गामि पादि क्षेत्रि खल वनि पर्वति माहि 
स्यादि आधार । 


कतो मथमा । कि दितीया । करणि तृतीया । संप्रदान चतु । पादानि पंचमी । सव॑धि पष्ठी । 


अधिक्रणि सप्तमी । 
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[ छाव्दसखं्ह ] पटतड पठन्‌ । 

४ वोरतड वदन्‌, जल्पन्‌ । 
की धुं ठतम्‌ । मारतउ घन्‌ 
ङ्ध गृहीतम्‌ । जाणत जानन्‌ 
दीधड दत्तम्‌ । जिमतख यज्ञ्‌ । 
व्यड गत ठ 
य ५ (कषय। 
आव्यं जगतम्‌ । रहत 
आण्य॒रं आनीतम्‌ । देखतर पयन्‌ । 
पटिडं पठितम्‌ । पूत पृच्छन्‌ । 
वोट्यडं उक्तम्‌ । [३ । 
मारिडं हतम्‌ । कीजतरं क्रियमाणम्‌ । 
जाणिडं ज्ञातम्‌ । लीजतरं मृह्यमाणं, ठीयमानम्‌ । 
यिं सुक्तम्‌ । दीजतदं दीयमानम्‌ । 
रहिदं रहितम्‌ । जतं गम्यमानम्‌ । 
थाकडं सितम्‌ आवीतडं आगम्यमानम्‌ । 

त्‌ ४. [१ 
{ ४ आणीतदं आनीयमानम्‌ । 
दीटडं दम्‌ | पीतं परम्यमानम्‌ । 
पूकछिरं पृष्टम्‌ । वौीतडं उच्यमानम्‌ । 
[२] मारीत हन्यमानम्‌ । - 

करतड कुर्वन्‌ । जाणीतडं ज्ञायमानम्‌ । 

छतु गृहन । यसीतडं सुज्यमानम्‌ । 

देतउ ददन्‌ । रहितं 

जात गच्छन्‌ | अशीर { 1 
आवतड आगच्छन्‌ । दीसतडं इद्यमानम्‌ । 

आणतड आनयन्‌ । पृड़्ीतड पृच्छयमानम्‌ । 

[१] दीव्ठं ट्टम्‌ । मारु घन्‌ । दी दीयमानम्‌ । 
कमल छतम्‌ 1 पृच्युं इम्‌ । जिमतु अुजानः । अदाने तु जहत गम्यमानम्‌ । 
ध ० । [२] आत्मनेपदी । धावी. आगम्यमानम्‌ । 
ग्यङं गतम्‌ । कस्त इन्‌ । ख्तु रहि तिन्‌ 1 व । 
जाच्यु आगतप्र्‌ । टतु व्द्च्‌। देपतु पयन्‌ । योटीतं उच्यमानम्‌ । 
धण्दु आनतम्‌ । खाहु खाटन्‌ 1 पूत पृच्छन्‌ । मारीत हन्यमानम्‌ । 
व्यु पठनम्‌ । जातु गच्छन्‌ । च जाणोततुं जायमानम्‌ । 
श त छावतु आगच्छन्‌ 1 (२ निमी युज्यमानम्‌ । 
लिम्ं य्‌ । साणतु आनयन । कीज. क्रियमाणम्‌ । रदी स्धीयमानम्‌ 1 
रहिडं था 1 रहिर्वं परस्तु पटन्‌ लीजै. यृद्यसाणं नीयमानं ॑दीक्षतडं ददयमानम्‌ । 
यिड | दित च योतु चदन ! वा। पूत पुच्छयमानम्‌ । 
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[४] 
केरी कृवा | 
ठेई गृीला । 
देई दला | 
जाई गत्वा | 
आबी आग । 
आणी आनीय । 
पटी पठित्वा । 
बोरी उक्चा | 
मारी हता | 
जाणी ज्ञात्वा | 
यमी शुक्ला | 


ध | यित्वा 


देखी दघ्न । 
पृी पृष्टा | 

[५] 
कि करम्‌ | 
रेवा ग्रहीतुम्‌ | 
देवा दातुम्‌ । 
जाइषा गन्तुम्‌ | 
आविवा आगन्तुम्‌ । 
आणिवा अनेत्‌। 


बोङिवा वक्तुम्‌ | 
मारिवा हन्तम्‌ । 
जाणिवा ज्ञातुम्‌ । 
यसिवा मेव्तुम्‌ । 
रहीवा 
अचिवा | ति्‌ । 
देषिवा द्रष्टुम्‌ । 
पूछिवा प्रष्टुम्‌ । 
[६] 
करणहयर कतकामः। 
ठेणहारं म्रीतकामः । 
देणार दातुकामः । 
जाणार्‌ गन्तुकामः । 
आवणहरु आगन्तुकामः। 
आणनहार्‌ भनेत॒कामः | 
पठटणहार्‌ पठितुकामः । 
वोरणहार वक्तुकामः । 
मारणदहारु हन्कामः । 
जाणनह्‌ारु ज्ञातुकामः । 
पूरणहारः प्रष्ुकामः । 
[७] 
करियुं कत्तव्यम्‌ । 
ठेव प्रदीतव्यम्‌ । 
दे दातन्धम्‌ । 


ना 


पिवा पठितुम्‌ । 
क (8) जाणो चात्वा । 
४ छ्ला । जिमी भुद्त्वा । 
द शदीलवा, नीत्वा । खा भक्षयित्वा । 
। त रदी स्थित्वा । 
देपी दष्टा । 

मयान, एल । पू रा, 

त [५] 
व पठा । करिवा क्लम्‌ । 

ठ उक्ल । खेवा मरहीतुम्‌ । 
मारी दला । 


देवा दातुम्‌ । 


जावा गन्द॒म्‌ 1 परणहुार परटिवकामः । 
भाविना आगन्तुम्‌ 1 बोरुणहार वक्तुकामः । 
पूछ्िवा र्ट्‌ । मारणहार इन्व॒काम. । 

[द] जाणहार ज्ञातुकामः 1 

९ पूणहार प्रष्ुकामः । 

करणहार कठेकाम । 
खेगहार दर्वुकाम । [७] 
जाणहार गेन्ठुकाम । करिन्ं क्तन्यम्‌ । 
आवणहार आगन्तुकामः ! चेच प्हीतन्यम्‌ । 
्ाणनहार अनेतुकामः। देवँ दातन्यम्‌ । 
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जाइवर गन्तम्यम्‌ | 
आविद आगन्तव्यम्‌ 1 
आणिवृडं अनेतन्यम्‌ । 
पटिडं पठितव्यम्‌ | 
चोकिचिडं वक्तन्यम्‌ | 
मारि हन्तव्यम्‌ । 
जाणिव्डं ज्ञातव्यम्‌ । 
यसिधडं मोक्तन्यम्‌ | 
रहिवरे 
अक्िबडं 
देषिवडं द्यम्‌ | 
पूिवञं प्र्टन्यम्‌ । 


[८4 
1 


| स्थातन्यम्‌ । 


लीधडं | इव्यादौ निष्ठाक्तः | 
दीधडं 


करतु 
खेतु | इव्यादौ शवृद्‌ । 


रीजतुं इत्यादौ आन्‌ । 
दीजतुं 

करी 

| 

दें 

करिवा 

ठेवा | इत्यदौ त॒म्‌ । 
देवा 


जाचिवृं आगन्तन्यम्‌। पृचिन्रं प्रष्टव्यम्‌ । 


| 


इत्यादो क्वा | 


रक ज्ञा धातु प्रयोगे क्वाखने तुम्‌- 
करी जाणड कठं जानामि । 
पटी स्रु पठितिं शक्रोमि । 
करणहारु 
ठेणहारु | इत्यादौ शवृ-कानदौ 
देणहारु 
करिवुं 
ठेवु | इत्यादौ तन्यानीयौ । 
देषु 
आज्जु अच । 
काडि क्ये । 
परम परेबवि । 
अरिरम अपरेवुः । 
आजूणडं अतनम्‌ । 
काट्रणडं कल्यतनम्‌ । 
इवडां अधुना, इदानी, सपरत, संति | 
हवडां नुं भधुनिकं, सां्रतीनम्‌ । 


शाणिवृं आनेतव्यम्‌ । पदिन पठितव्यम्‌ 1 
वोन वक्तव्यम्‌ । साज अद्र । 
१ । काटिह क्ये । 
लिव नोकवयम्‌ | परम पर्यवि ! , 
रहि स्थातव्यम्‌ ¦ सरीरम अपरेद्यनि 1 
जानू अयतनम्‌ 1 


देपिवृं रषटव्यम्‌ 1 


नही तुनोवा, नोचेत्‌ । 

ङग्‌ प्रभति, आरम्य | 

पाखड्‌ विना, ऋते । 

मुदहीयां सधा । 

यिम यथा| 

तिम तथा । 

किम कथम्‌ । 

देणपरि इत्यम्‌ । 

जहींय यदा । 
काटल कल्यतनम्‌ । पाद्‌ विना, ऋते । 
हवडांनूं आधुनिकं, साम्प्र- सुदीमां यवा । 

तीन्‌ । जिम यथा । 
हचडां अधुना, उदानीम्‌, तिम तथा। 

सम्प्रति, साम्प्रतम्‌! किमि क्यम्‌ 
नहितुनोवा,नोचेत्‌। इणी पररि दत्यम्‌ । 
खग प्रशति, आरभ्य । जदीद यदा) 
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त्हीय तदा । 

कर्हीय कदा | 

अनेकवार अनेकधा । 

ज्यार अन्यदा | 

सवरईवार स्वेदा, सदा । 

एकवार एकजः । 
एवं वारस्य संस्यायाः कृत्वस्‌ । 

एकपरि एकधा । 

व्यहु परि दिध, देधम्‌ । 

दहु परि तरेधा, त्ष्यम्‌। 

च्य परि चतुधी | 

किहां कु, क । 

यहां यत्र | 

तिहां तत्र | 

ईहां अत्र, इह । 

अनेति अन्यत्र | 

सघङे सर्वत्र| 

वटी व्याह | 

तिम तत्काम्‌ | 

सरकं अ्ररिति। 

जूं पथक्‌ । 

ताहर्‌ तदीयम्‌ | 

माहरउं मदीयम्‌ । 


अम्हारड अस्मदीयम्‌ । 
ताहरउ तापकः, तावकीनः । 
माहरड मामकः, मामकीनः 
जां यावत्‌| 

तां तावत्‌ | 

जेतद्धै याबन्मात्रम्‌ । 

ततद तावन्मात्रम्‌ । 

एव एतावन्मात्रम्‌ | 
केतरडं कियत्‌ | 

केवड्ुं कियन्मात्रम्‌ | 
एतङड श्यत्‌ । 

जु यदि, यतः। 

तुं ततः । 

जं यत्‌। 

तं तत्‌ | 

जइकिमडइ यदि किमपि चेत्‌ । 
इमे अन्यथा | 

इसु इति । 

होऽ एवम्‌। 

हवं अथ | 

हावछि प्रत्युत । 

पूटि अनु । 

सामहु अभिष्ुखः | 


तम्हारड युष्मदीयम्‌ | नरहन -- -शच्डपाग। वाम | 
कटी कदा । बिहु परि दधा । जू प्रथक्‌ । केत, कियत्‌ 1 


अनेकदा । तरिं परि निधा । 


ज्यार अन्यदा । विहं परि चतुधौ । 
सवै वार सर्वदा । किहं छतर । 
दक वार एकतः! भिहां यत्र । 
बि वार द्विङृत. । तिहां तत्र । 


त्रिणि चार त्रितः । ईहां अन्न, इह । 
"यारि वार चतुःकृतवः । भनेथि अन्यन्न । 
संड वार शातङत्वः। सर्द सर्वत्र । 
वारस्य सद्खयायां त्वस्‌। वी व्यादेय । 
एक परि एकधा । कटकं सरति । 


ताहरू त्वदीयम्‌ । ऊ यदि । 
मादर मदीयम्‌ । 
तम्हारं युष्मदीयम्‌ । 
भम्दारू अस्मदीयम्‌ । देमदडइ अन्यथा । 
याण यावत्‌ । इस्यङं इति । 
ताण तावत्‌ । हा एवम्‌, अथ । 
जेतदै. यावन्मात्रम्‌ । हाव त्युत । 
तेत. तावन्मात्रम्‌ । पूडि अनु । 
एतत एतावन्मान्नम्‌ , सामहु अभिसुख । 


जहयद किमह यदि 
किमपि, यदि चेत्‌ । 


इयत्‌ । डावड वाम । 


६४ अचिज्ञातविदढत्संग्रहीतानि ओक्तिकपद्‌ानि 
यमं दक्षिणः। परह पराक्‌ | 
वांकंड उुटिलः | पाख परितः, स्वैतः, विष्वक्‌, 
पाधर ऋ सरकः । समन्तात्‌, समन्ततः 
1 दीधः उगउमुगड अवाद्मूकः। 
हेठि अधः। सरश्च षस चल्द्धवक्षम्‌। 
ऊपरि उपर । उधांधडंउदयूलिकम्‌ । 
आड तिक्‌ । सूगामण्ं छाजनक । 
तिश्छड तिरश्चीनः । स 


आभि अरे, पुरः । 


अहिवां अधवा, विधवा | 


पां पाश्चालः। सूहव धवा । . 

सरीषड सदक्‌, समानः, सदक्षः | , उतरिण्यु उत्तारितवणम्‌ । 

किसड कीटरग्‌ , कीटाः, कीदृक्षः | पटू प्रतिभूः । 

इसउ ईैटक्‌, ईट्र, ईक्षः | पटूचडं परतिमाव्यम्‌ | 

य॒सड याक याइराः, यादकषः । उपरीयासणु उत्कटिकाकुकं रणरणकं वा। 

तिस तादक्‌, ताद्दाः तादृक्षः | ओल्यङड अर्वाचीनः | 

अनेसड अन्यसदक्‌, अन्यस्याः, पयु पराचीनः । 

अन्यसदृक्षः । विरूखड विरशक्षः। 

तूसरीषड त्वच्यः | द्हद्रहवार जयद्रथवेत्म । 

मूसरीषड माद्दः | तांगणी तदुगमनिको । 

तम्हंसरीषड युव्माद्राः। गोईं गोसी गोप्यसिाका । 

अम्हंसरीषउ अस्मादशचः । ऊकरडी अवकरोत्करिका । 

अरं अर्वाक्‌ । पूंजड अवकट । 
जिमणड दक्षिण 1 किसड कीदशः, कीटक्‌ ! शम्दसरीषड अस्मादशः । उन्तराणडं उत्तारिततृणम्‌ । 
वां खिल 1 निसड यारक्, यादराः, उरह अवौक्‌ । पदर अतिभू, स्नः । 
पाधर छल, सरऊ ! यादः । परह पराक्‌ । पट्च प्रतिभाव्यम्‌ । 
रखवड दीषैः । तिलड तादृशः, तादक्‌, पापकि परितः, सर्वतः, ऊफिरीयामणू. उतकलिका- 
देडि अघः। तादः । विप्वक्‌, समन्तात्‌। न 1 
ऊपरि उपरि । ईेखउ ददक्‌, ईैटगः, ईटधः। उगमूगड अवाम. 1 उरङ्डि अतराचीनमू । 
। 5 अन्यतद््‌ + पदलड पराचीन. । 
आड तियच् 1 छन्यस्रीषड इक, क्षरक्ञाखसड चलत( दू} निरखद. विटः । 
तिरिख्ड तिरश्वीनः । अन्यसद्नः 1 ध्वाहुम्‌ 1 § जवं 

र अ व ददद्रहवार जयुट्र । 

शागछि ओ्रे, पुरः । [ ्हसरीपर { ] भवा- ऊधाधद. उदूलिकम्‌। तांगणी तलुभमनिका । 
लागिख्ड अग्रेसरः 1 द्रः, भादः । सूगामणडं सकताजननम्‌ । गो गोली गोप्यति(श)- 


पाचिर्ड पाश्चालयः 1 


सरीपु सद्क्‌, समानः, 
सदगः, सरः । 


तसरीपड त्वाददाः 1 पीप नदी क्षेम क्षिति हि । लाका । 
भूंसरीपड सादन 1 अहिवा अथवा । उकरडी अवकरोत्करिका । 
तम्टसरीषु दुप्मादयः 1 सहव युवा । युंजउ अवकरः सदधरथ । 


अविक्ञातविद्वत्संग्रहीतानि ओौक्तिकपदानि 


उक्ति व्यहं प्रकारि-कर्ती,. कम्पि, भावि, 
कर्मकत्त | जड उक्ति पाधरी इइ-उक्तिमाहि 
कत्त करय हह ते उक्ति कत्त जाणिवी । 
य अकी उक्ति इह त॒ माहि क्त इ, क्ट 
न हुं तउ ते उक्ति भावि जाणिवी | जु कर्म॑ 
फीटी कर्त आविउ इड, ते उक्ति कर्मक 
जाणिवी । क्तौ परस्मै पद दीजःई्‌। कम्मि माविं 
आत्मनेपद दीजई । 

पुरुष केता१३ | कुण कुण ? प्रथम मध्यम, 
उत्तु । नामि वोल्ावीय ते प्रथमपुरुष । तं 
तम्डि मध्यम पुर्पु हइ । ड अग्हि उत्तम पुरुष । 

काक केता १२ | कुण करुण £ वर्च॑मातु 
अतीतु, भनिष्यु । वरह वत्तमानु, वत्य अतीतु, 
मत्तेसिद भविष्यु । वरस॑मानकाकि ३ विभक्ति 
इद-वत्तेमाना, सपमी, पंचमी । अतीत कारि 
४. निभक्ति-द्यस्तनी, अयतनी, परोक्षा, स्म 
संयोगि वसमाना । मविष्यकालि ३ विभक्ति 
भविष्यन्ति, आशि; श्वस्तनी । 


कट्‌, लि, दिह्‌; करत, ल्यथ [चथ शु; कर बोखिवह्‌ 


स्यु, च, इसइ बोल वर्समान काट | वर्तैमानालुं 
परस्मेपटु दीजह्‌ । 

कीज, रीजह, दज; कीज; टीज, दीज; 
की, दी, री; कस बलि वत्तेमाु काट 
वत्तेमानातुं आत्मनेपद दीजः्‌ । 

करिजे, लेने, देजे; इस बोछि व्चैमातु 
ऋ । सप्तमीुं परसैपद दीजइ । 

कीजिजे, ठीजिजे, दीजिजे; इस बोलि 
वत्तेमाु काट । सपमी आत्मनेपदु दीजई । 

कड, ठि, दि; कदय, छिडि, दिउ; इस्‌ 
बोणिवह वर्पमालु का । पंचमी परसपदु 
दी जइ | 

कीजउ, रीजउ, दीजठ; इस गोखि वर. 
मायु काद्ध । पंचचमीलु आत्मनेपद दीजई । 

उ० र० ९ 


दण 


करतय; छेतउ, देतउ; करता, ठता, देता; 
करती, छती, देती; करत, ऊेतउ, देत इसह 
बोलिवह्‌ अतीत काट । ह्यस्तनी अद्तनी परो- 
क्षुं परस्मेपटु दीजः । 

की, रीधु, दधु; कीधा, रीधा दीघा; 
कीषी, ठीधी दीधी; इसह्‌ धोटिविई अतीत काटु। 
स्तनी अयतनी परोक्षाल आत्मनेपद दीजह्‌ | 

करिसि, ठेसिई, देसिर्‌; करजः लेषु, देषु; 
करिस्यउ, ठेत्यऊं, देस; हसः बोलिवह्‌ मविष्यु 
काट । भविष्यन्ती परसपर दीजह । 

करीसिई, खीजसिद, दीजसि&ः इसह वोछि 
भविष्य काट | भविष्यन्तीनुं आतनेपदु दीजह्‌ । 

भविष्यकाल आज्ञीवौदयोगी आश्ी्विमतति 
ड; अनह भनिष्य कालि योगि असतनी 
विभक्ति दीजडई्‌ । मविष्य॑तीनी वाणी वोकीह्‌ । 

जउ-ज॒ करत, ज॒ केत; ज देत; इतिह 
वोल्‌ अतीत काट । करियातिप्तीनं परसरपद 
दीजिई | 

छ कीजत, जु दीजत, ज रीजतः; इसिः 

वह्‌ अतीत काट | त्रियातिपत्तिनडं आतमने- 
पद दीजह । कतां परस्मैपद दीजह, कमि 
आत्मनेपद दीजई । 

अथ स्यादि विभक्ति केती ११० | कुण 
कण £ वत्तमाना १, सप्तमी २, पंचमी द; 
स्तनी 9; अतनी ५, परोक्षा ६, श्रसतनी ७ 
आशीः <, भविष्यन्ती ९, त्रियातिपत्ती १० । 
अकेकी विभक्तं १८ वचन-९ परस्मैपद्‌ तणा, 
९ आत्मनेपद तणां | 
ति, तस्‌, अन्ति; सि, थस, थ; सि, वस्‌, 
मस्‌» ई नव परस्मैपद तणा। ते, आते, अन्ते, 
से, आथे, ध्वे; ए, बहे महे; इं नव आतने- 
पद तणां | 

ति तस्‌, अन्ति; इति भथमयुरुषः । 
सि, थस्‌, थ; इति मध्यमपुरुषः । 


ददै अविन्ञातविद्धत्संगरहीतानि भौकिकयदानि 


मि, वस्‌, सस्‌; इति उत्तमपुरुषः । ते, 
आते, अन्ते; इति प्रथमपुरुषः । से, 
आथे, ध्वे; इति मध्यमपुरुषः! ए वहे, 
महे; इति उत्तमपुरुषः । 

ति, एक वचनु; तस्‌, द्विवचन; अन्ति 
बहुवचनु । सि, एक्वचनु; थस्‌ , द्िचनु; 
थ, नर्वचनु । मि, एकवचनु; वस्‌ , 
द्विवचन; मस्‌, वडव्चनु । एवं सर्वत्र | 

घु क्तौ प्रथम पुरुप इइ तु क्रियां प्रथम 
पुरुष इइ । ज॒ कत्तं मध्यम पुरुप इइ तु क्रियां 
मध्यम पुरुप इइ । जुकनत्ता उत्तम पुरुप इइ त॒ 
क्रियां उत्तम पुरुप इई । 

जु कत्त आगलि एक वचनु इड्‌, तु त्रिया 
अगि एक वचनु । जु कत्त आगछि द्विवचलु, 
त॒ क्रिया आग द्विवचन । ज॒ कत्त आगलि 
वहुवचयु, तु क्रिया आगलि वहूवचनु | 


यु कत्त उक्ति इई तु [क्रिया आगछि ?] 


कन्तीनी अपेक्षा विभक्ति दीजः्‌। जु कम्मि उक्ति इड्‌ 
त॒ क्रिया आगल़ कर्मनी अपेक्षां विभक्ति दीजई। 
[ रचाब्द संग्रह ] 
चउकीवड चतुष्कपड । 
वटवाछनु वर्त्मपालनम्‌ | 
वेहडं द्विघटम्‌ । 
गुढड गुदगूढम्‌ । 


खिसर दंडी किप्रसरहिंडिका । 

ओरसु अवधघर्षः | 

धर घषक; | 

वेसर दिशरीरः। 

अरतपरत बापसरीषड आङ्रलया प्रका 
च पितृसद्दाः | 

अगेवाणु अम्रानीकम्‌ | 

पाछेवाणयु पश्चादनीकम्‌ । 

मौ मार्गौकाः, सुकतौकाः | 

वेगडि विकटश्द्गी | 

मीही मिलितश्चद्गी । 

फाडी प्रसतश्वज्गी । 

कुंढली कंटलितश्वङ्गी । 

मृहषायी परोक्षवादः । 

छिपसणडं लिप्टायनम्‌ | 

वहि वीतवेत्रा । . 

पटांतरं प्रयन्तरम्‌ । 

विज्जाहरी विजयगृही । 

कोट कोष्ठक । 

डोकरु डोख्त्करः । 

छींडणि चिद्राटनी । 

छेक डि छिद्रकरी । 

सीरामणु शीताशनं, शारीराप्यायनकं वा । 

सउडि संदृत्तपटी । 





चडकीवटा चतुष्कपर. । शरत परत वाप सरीपड गरडड गतार्धवयाः।  सडखाई परोक्षवादी । 

चाटवालणृ वत्मपाखनम्‌। आञया रछा पित्रा सद्यः चछीयायितत वस्तुवित्तः। लिप छिप्तायिकम्‌ । 

वेदद्धं द्विषटम्‌ । खीषड क्िप्तखक- 1 नीक नीरक्ता । वरहङि वीतवेता । 

गण्ड यदयम्‌ । य छ च उसरसीषं उद्रापितसन्ि वरसवियारणि समासमीना) 

[4 ५ अ | ४ कप्‌ नरटघ्रं म (3 9. 

पिसरदिदी धिग्रसरही- पाटेबाणू च ल नि , उत गलघ्र ना । प्ट प्रलन्तरम्‌ 1 
क पाद्त्राणू प्रचाठनीकरम्‌ । मऊ मा्ेकाः, [ सुक्ताकरा विनाहरी ] विनयगृहा । 
ण्डिका। वूसट [चिरा । बा] [निनादरी] 

रस अवध्ेक । चदुय्डी चनुपुरिक्ा । वेगडी विकट । कोष्ठ कोटक । 

धरट घे. 1 काव्रजि कायाटनी, काया- सीटी मिटितयुी 1 डोकरड उोल्करः । 

येसर द्वि्रीरः । वालिनी वा । फाडी प्रखतद्छी । छीदणि च्थिरिनी । 


अविक्ञातविद्धत्संगरहीतानि ओक्तिकपदानि ६७ 


सीरष शीतर । 
तुरा तलिका । 
उसीसडं उपधानम्‌ । 

रला शिलाधटकः । 

मडि मडका । 

खंडायितु खद्गवित्तः | 

भथायितु च्णवित्तः, मलवित्तो वा | 
पूरणी पिचुमदी | 

आगडणु अंगमंडनम्‌ | 

कागु काकः, वायसो वा | 

वावि वापी | 

कूख कूपः, अन्धुः | 

तखागु तडाग, जलाधारः | 
खडोखली दीधिकाः 

0 पहूकरणम्‌ । 

वगाई जंभिका | 

चीपडीद चिपटः। 

गूहरी गोयुखा । 

कोसींरड कोपसमृद्धः । 

कालिय कालिकः | 

व (च?)णहडीड चणकवरकः । 
तट्रकडि खोमकटिका | 

सवार सवेत । 

माकण मत्कुणः | 

कारखरिख कात्मक्षरितः, दाणी । 
धणिड श्चणितः । 

दीवारी दीपािनी, दीपोत्तवो वा । 

त्रिपुटी । 


ुखुहडी धूलिपटिका, धूलितटी, रजोत्सवो 
वा| 

थू निष्ठीव । 

आभ्रूयानु उद्विधमानम्‌ । 

स्षगडउ उद्वदः | 


छयकार गेयकार्‌ । 
चिणोदी चित्रपष्ा, युजा, छष्णल्वा | 
आडक्‌ अपराष्या 
ठटकणड स्थागनकम्‌ । 
सुणदर्डं खयनमगृहम्‌ । 
पथरणड प्रसरणम्‌ । 
ओदणडं आच्छादनम्‌ | 
नर्णद्‌ ननन्दा | 

नणदोहं ननान्दपतिः । 
जमाह जामाता । 

नाणिद्रड ननान्द्ुतः। 
भन्रीजउ भातृजः, भरातूषुतः । 
परीयड् निर्णेजकः । 

छीपड रजकः । 

कुतिगीउ कौतुकिकः । 
अणुक अनथिपक्तः | 
फिरक स्फुरितचक्रिका | 
पाटूआखी पादप्रहाखती । 
षाणीकणं षा(ला)दनपरम्‌ | 
परमूणडं परमदिवसीयम्‌ । 
पुरोकरं प्राकूवर्भीयम्‌ । 
सरखड दीधः, प्रलबः। 
ऊघडदूघडड उद्षटदुषैटः | 
कट्‌आङ्उ कोखाहकः । 
देसानी छायाकरः । 

॥ मूद्धवेष्टनम्‌ , 
मोसंघीयु | उष्णीषं वा | 
निखाड रुखाट, निटिकं वा । 
पोटीड पृरष्ठवाहक । 
अरणड अरति । 
राजगु राजक्कुखम्‌ । 
किरि किल | 
बिमणडं दवियुणम्‌ । 


द८ अविलातविदत्सगहीतानि ओक्तिकपदानि 


तरिगुणु तिगुणम्‌ । 
चउगुणडं चतुयणः। 
चीषराढु करदमाकुरं, पद्धिकं वा । 
परिवास्य प्रपारितम्‌। 
मुडडं मन्दं मन्दम्‌ । 
वली वरी पुनः पुनः । 
पारुटउ परिव | 
पारटिड परिवर्तितः । 
वापडड वराकः । 
विहर्ड व्यतिकरः । 
लागु च्यः। 
रछुगाडिड ठ्गितः। 
पाटङूड पाटचारः । 
जहार नमस्कारः । 
सोहिरडं घुखावहम्‌ । 
दोहिटरं दुःखावहम्‌ । 
रखीयामणडं रतिजनकम्‌ | 
उष्देगामणड उद्रेगजनकम्‌ । 
राउताई राजयपुत्रता । 
राउत राजपुत्र । 
द्रम्मामु इम्ममय । 
अद्णिउ अपदराकुनिक । 
सुण रकन । 
स(सु)णडं खम्‌ । 
अंबोडड धम्मि । 
वीणि वेणि | 
मांडदहिय वखत्कारेण, दरद । 
धायिंसडं सहसेव । 
देदहरासर्‌ देवतावसरः । 
आरतीयासरु आरात्रिकावक्तरः । 
सर्वोसरू सवीवसरः । 
मोटर स्थूल । 


नान्ह्ड लघु, हद । 

कडवं कणीम्बा | 

आरती आरात्रिक । 

धूपधाणरं धूपधाम, धूपदहनपात्रम्‌ | 
वरांसि विपर्यस्त । 

वरांसड विपयीस । 

आखुडिड अवस्वलित । 
धोडाहडि वाजिशाल, अशचक्ुटी वा | 
रसोयि रस्तवती, पाकस्थान॑, महानसं वा । 
भंडार भांडागारः, कोरो वा । 
मत्रासर्‌ [ म॑त्रावसरः ] । 

हथसार दस्िदाा, गजसदनं वा | 
श्रीगरणु श्रीकरणम्‌ । 

वयगरणड व्ययकरणम्‌ । ` 
धडामिची धटमन्िका । `` 
दावडउं जलर्यतर्‌ । ् 
अरहद्कु रष्क । 

परव प्रपा | 

छमकाव्यं छमत्कारितम्‌ । ` 
अवाडूउ प्रतिक्रूठ । 

सवाड्कड सालुकूकः । 

पडीसारड प्रतीसारक । 

गुडि युडितः। 

पाव(ख ?)रिउ प्रक्षरितः | 

कु जि को जानाति । 

वठहि वाक्दधि, बाठहिता वा | 
वरगड वराकधक । 

जायुत्र यज्ञया्रा । 

जानावासड यक्ञारास्रक । 

एकडउडठ एकपटिक । 

धधि अवगुण्ठन । 
गमाणि गवादिनी । 
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आहरजाहर आगमनगमनिका । 
खाज खाचफठम्‌ | 
पीजहट्टु पेयफलम्‌ | 
मसाहणी महासाधनिक | 
आखउडली अक्षपटलिका । 
वरुवरीड वाचार, वावदूक । 
मेरायीयुं मेरयकम्‌ | 
अभोखणुं अभ्युक्षणम्‌ | 
उङ्षड उदकोष्ठच्चन | 
पच्छोकडु पशचादोकस्तटम्‌ । 
पडोसु प्रस्योकस्‌ । 
उपवासी उपोपित | 
फुईं पितृष्वसा । 
मासी मातृष्वसा । 

. बहिन खसा 
` अ(माउ!? )छणि मातु्पती । 
सुजा धावृजाया । 
सासु श्र | 
पीत्नाणी पितृव्यपतरी | 
पीत्नीयु पितव्यक | 
माउ्ड मातुर | 
फुरंहायी पितेखक्नीय । 
माईय (ष्हायी ) 
मास्याी मातृष्वन्षीय । 
मा[उ! ही मातुरीय । 
देशां तरी देशान्तरिक । 
पठुवटि परिवक्ितपदी । 
पिराणड प्रतोद प्ाजजिनं, तोत्र, वयव । 
चेदा च॑दोदय, उद्धोच । 
क तिरस्करिणी । 

उदु । । 
जांबिली ङ । चिश्विणी वा | 


दीवटीड दीपवविक | , 
चांद्विणानी छप चदायलिम्ता | 
धातस्वायु धातुखादकः | 
साध (थ?) संसा। 
आद्रहणु अधिश्रयणम्‌ | 
अदहिनाणु अभिज्ञानम्‌ । 
हराविउ पराजित । 
विदाणड वितानग्रमाघ | 
कोटीरृड कुटनक | 
पराध परल्म्‌ ] 
अरडकमट्छु अर्यटक[मः छ 1. 
सुआडि सूतिकागृहम्‌ । 
भोख्ड सुग्धः | 
पाहरी प्राहरिकः । 
गउखु गवाक्ष | 
नीद्रादूखड निदरारुद्धक । 
ऊडहणुं उद्रहनकम्‌ । 
खोड खञ्जः | 
पटेवङडं प्रदीपकम्‌ । 
ल्युंजणदं नियत्रकम्‌ । 
गडछणङं गुच्छनकम्‌ | 
न्युणडं न्युञ्छनकम्‌ | 
छाणाचङि कारीषावटी | 
उदेदही उद्धेदिका | 
आङार्वेग तियैकूसूत्रिका । 
ऊाटीयुं उद्धीकनम्‌ | 
कूड कूरमोच्छरयिका | 
जोञ्चु योक्नम्‌। 
जूसरू युगम्‌ । 
तीन्हडं तीक्ष्णम्‌ । 
कोरडडं प्राकारम्‌ । - 
गहु दुभैः। 
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अथ क्रियावचनानि 
मांजङ प्रमा्टि 
जागड जागत्ति । 
गायड्‌ गायति । 
होमड जुहोति । 
गूथ गुध्यति । 
करइ करोति, कुरुते, विदधाति, विधत्ते | 
धरइ दधाति, धत्ते, धरति, धारयति । 
दि यच्छति, राति, दत्ते, दाति । 
ङि नयति, आदत्ते, गृह्णाति, विगृह्णाति । 
उड उत्पतति, उड़ीयते । 
आअआचरइ आचरति । 
पवित्र पवित्रयति, पुनाति । 
ऊपणड्‌ उत्पुनाति । 
धूपड्‌ धूपायति । 
क्षरड्‌ क्षरति । 
वीक्‌ विक्रीणाति, विक्रीते | 
मर्द॑ड सुदति ( मृदराति १) । 
मिई मिक्ते । 
अड्‌ अडइते । 
छ्टइ छ्यति । 


~ ऊटद्र उत्तिष्ठति । 


नीड निसतिष्ठति । 


. किरगिरद किरगिरति । 


वषाणड व्याल्यानयति | 
किछ(प ?)इ्‌ छुपति, गृ शति । 


वाव वपति । 
नचोरइ मुष्णाति, चोरयति । 


ऊखेडड उत्कीक्यति । 

डांभिड दश्नाति । 

वार्‌ वारयति, निवारयति, निपेधयति । 
पल्टाखड प्रहिवति । 

पाटुद्‌ पछ्त्रयति । 


थाकद् खानमाहरति, खानयति | 

पटड स्फुटति | 

पतीजई प्रेति, प्रयति, प्रतीयते । 

वरासीयि विपर्यस्ते | 

जाम(य?)इ जायते । 

हद्‌ भवति । 

खाज कण्डूयति । 

ओंङंभड उपाकमते । 

ऊट उद्भन्धयति | 

कमइ कामति | 

आयसिङ आदिति । 

वाध वर्दते | 

निवीजई निर्विज्यते | 

कपट कुप्यते, क्रुध्यति, रुष्यति । 

तोड़ तूख्यति । 

सह क्षमति, तितिक्षति, सहते, क्षाम्यति, 
मृष्यति । 

मरइ म्रियते, विपद्यते | 

आुडइ आस्खक्ति । 

फडफडड फएटफटायते । 

छपड्‌ खचपति, शप्यते इत्यादि । 

तिष्ठति ग्द द्यञ्यलो 

स्परहस्‌ प्रच्छति नी पचक््‌ पठे । 

क्षिप्र मणौ विश युच्‌ षिच्‌ कृषौ 

त्यज दष्टौ तरति स्तु चर त्रमौ ॥ ! 

खन्‌ मोखन्‌ जिघ्रति वर्षे 

परिव पतेऽय जि जीव परस । 

यज्‌ वपौ वदू वेन्‌ वसौ 

वहल्युभयमाह मवादिगणानाम्‌ ॥ २ 

वर्तते च रमते बधूव्यथौ 

याचते च कछभते च रोभते | 

कंपते च धटते सुखायते 

म्रारमते सहते तदात्मने ॥ २ 


अविज्ञातविद्वत्स॑ग्रहीतानि ओक्तिकपदानि 


अद्‌ हन्‌ दम्‌ भाखा सासि वा जागर 


माति सप रुद्‌ वच वायाम्नाददादिः परसै 
दह छिहि च दा धत्ते भयं स्तुद्‌ मीही 
निगदित इह ल्के आत्मने रट्‌ धातः ॥ ¢ 
व्यध हृ बुप्‌ तृद्यनशो सुष 
म्लिप्‌ दुषौ छि शाम्यति तुष्यति । 
भ्रम वुभौ च दिवादि परसै 
तम विदौ गदौ गदितस्तु किलात्मा ॥ ५ 
विन्‌ चन्‌ किरु दून इाकापौ 
खादिगा निगदितास्तु परस । 
रुदभिदा. छिद अ॑जयुजौ वा 
ॐजयुता उभयं च रुधादिः ॥ ६॥ 
तनोति इकरज भयं तनादिः 
स्तृ प्रह ही सुप ड विक्री | 
क्रियादयः पा्ुभयं च चिति 
रोके सभाजिश्वरताडि भिक्षो ॥ ७ 
अलिकरण कर्च॑रि । दिवदेरयत्‌ । नु खदेः। 
तनादेरः | ना कवादेः । चुरादेश्च । इमानि 
सवौणि विकरणसूत्राणि । 
परस्मैपदे हयस्तनीं यावत्‌ | आत्मनेपदे सर्वत्र 
सावधातुके यण्‌ | 
 छ्जासत्तासितिजागरणं 
इद्धिक्षयभयजीवितमरणम्‌ । 
रायनक्रीडारुचिदीप्य्थी 
धातव एते वूर्मविहीनाः ॥ १ 
[ कर्मणि वाच्य ] 
इण खाजीड अनेन हीयते । 
तई भह हुईड त्वया मन्येन भूयते । 
मह रहीड मया स्थीयते । 
पाहरीं जागीड यामकेन जागते | 
` एयु बाधड असौ वर्धते । 
एय जीव असौ जीवति । 
यरी मरीड्‌ अरिणा ग्रियते । 
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त्वया सुप्यते । बाठेन रम्यते । दानिना 
शोभ्यते । करर कर्मण्यपि कर्म्म नागच्छति । 


अथ द्विकरम्मको भावः। 

दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्ष 

चिजानुपयोगिनिमित्तमपर्वविधो । 

नुवि श्ासिगणेन च यत्सते (१) 

तदकीत्षितमाचरितं कविना ॥ १ 

जयद्यर्थयती मन्थि चतुर्थो दण्डयद्यपि 

एभिः सह दुर्या द्ाददौव दुहादयः॥ २ 

नीवद्योृपोशवापि गद्यानां तथैव च | 

दिकम्मकेषु ग्रहणं ण्यन्ते कर्म च कर्मणः ॥ ३ 

असौ गां दोग्धि पयः । विप्रो राजान गां 
याचते। असौ गामवरुणद्धि बनम्‌ | पान्धर्छात्र 
पन्थानं पच्छति । असौ वृक्षमवचिनोति फलानि 
विग्रः शिष्यं धरम हरते | पण्डितः शिष्यं धर्म 
मयुशासि । कोऽपि शुद्धया म्रामं छत्ररातं 
जयति । प्रार्थयति राजानं भ्रामं गुरः । मथ्नन्ति 
स्म जलधिं देवपुरा: । 


[ द्विकर्मक वाक्य] 

एयु देवदन्तु गग्गल सड दंडइ असौ 
देवदत्तो गगीन्‌ शतं दण्डयति | 

ए छारी गामि डिड्‌ अजां नयति ग्रामम्‌ | 

ए ऊुंभतणु भारु हरइ असौ ऊुंभं मार 
हरते । वहति म्रामं॑मारं देवदत्तः । कर्षति 
राखां प्रामं देवदत्तः । 

इनन्तेऽपि द्िकर्म्मका भवन्ति- 

मोजयति पायसं छत्रं कश्चित्‌ । 

बोधयति बटु अन्थं गुरुः | 

वाचयति शोकं पुत्रे पिता । 

कर्म्मण्यपि द्विकर्म्मका भवन्ति- 

दुह्यते गौः पयो गोपेन । 

याच्यते राजा गां प्रण | 


{६ ज्ञातविदठत्स॑ग्रही 
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£ हते , गर्जं गोपाच्केन । 
` ` पृच्छयते छत्रः ` पंथानं पान्थेन ।` 
अवचीयते वृक्षः 'फलानि पुस्पेण | 
अनुशिष्यते छात्रो धम पण्डितेन । 
्राथ्यैते राजा म्रामं गुरुणा । 
एवं सवत्र | | 
पूरवैकत्तरि पष्ठी, कर्म्मणि षष्ठी, करणव, 
संप्रदानषष्ठी, अपादानषष्ठी, संवंधिपष्ठी, निरद्धी- 
(रणषष्ठी, कारे मवे षष्ठी, अधिकरणपष्ठी-एते 
षष्ठीमेदाः । सर्वत्र पष्ठीबाधकानि कारकाणि । 
तडं गामि जाइवञं गन्तव्यं ते प्रमे | 
मइ धरि रहिवचं मम गृहे सातन्यम्‌ । 
कर्यानां क्तैरि वा पष्ठी- 
एयु शाख वाचणहार असौ शाच्राणां 
वाचयिता । | 


` ष्यु वेद पटणदहार असौ वेदानामध्येता। . 


, ˆ णकतृचोः कर्मणि षष्ठी, इतरेषां द्वितीया | 
एयु अनि रायु असौ अनानां वषत । 
विसनरु काष्ट न धयु अग्निः काष्ठानां 

व तृप्यति । 
पाणी भरिडं सरोषर जव्ख पूणं तडा- 
, गम्‌ । 
कोटड कणि भरि कणानां पूर्णोऽयं 
कोष्ठकः | 
इत्यथे प्रिुहितार्थानां करणे पष्ठी । 
एय प्रधानरहिं खांच भईसि दि असा- 
वमादयस्य च्चया महिषीं ददाति । 
एय पोन्यवर्भरदिं यावजीडु भरण 
पोषणु दि असौ पोप्यवगेस्य याव- 
ज्ञीवं भरणपोपणं ददाति । 
देहिकफलार्थसंप्रदाने पष्ठी, पारेके च 
चतुर्थी । यथा - कथित्‌ नाहमणेम्यो गां 


ददाति, असौ ऋकविम्यो दक्षिणां वित- 
` रति, इर पारढकिके निःसपे चतुर्थी । 
भूतंतड प्राणीया भला भूतानां प्राणिनः 
श्ष्टाः | 
प्राणीयां तु मतिजीवी भला प्राणिनां 
मतिजीविनः श्रेष्ठाः । 
इव्य्थं अपादने | 
निद्धौरणे षष्ठी, सप्तमी च मवति- 
मनष्यमाहि बाह्मण श्रेष्ठ॒मुष्येषु 
ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः | 
गाहईैमाहि कारी गाइ घणु दधु गोष 
कृष्णा संपनक्षीरा गः । 
इति सप्तमी च भवति । 
वबांभणनरं घरं ब्राह्मणस्य गृहम्‌ । 
ठयासनडं यामु व्यासख प्रामः । 
इति संबंधिषष्ठी । 
छोक विकरमादित्यु रा स्मरइ लोको 
विक्रमादिव्यराज्ञः स्मरति । 
एयु बोल्या प्रयोग संभारतङ श्टोक 
नीपजावडइ असादुक्तानां प्रयोगानां 
स्मरन्‌ शोकान्‌ निष्पादयति । 
श्रीवासुदेव दैत्य मारड श्रीवाषठदो 
देयानां निहन्ति । 
राड वांभणना वयरि मारइ राजा 
विप्राणां वैरिणां घ्राति (हन्ति) 
इत्यथै स्मरणहिंसाथीनां प्रयोगे कर्मणि 
पष्ठी | 
एयु देवतणड अर्थ पएल्पत्री मेड 
असौ देवताभ्यः पुप्पपत्राणा्रुपस्कुरते। 
एयु श्रह्धतणई अर्थं चोषा युग 
मेढ असौ श्राद्धाय तन्दुलमुद्रानमु- 


पत्कुरते । 
इति करोतेः प्रतियतते कर्मणि पष्ठी | 
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एयु दोरी सापु भणी जाणह असौ 
रक्तं सपैस्य जानीते । 

एयु ते घीड भणी जाणइ असौ तैलं 
घ्रतस्य जानीते | 

एयु एकरुड विदेशि जातड भयत 
पीरड पुरुषभणी जाणइ असौ 
एकाकी विदेरां व्रजन्‌ भयात्‌ कीलकं 
नरस्य जानीते | 

इय संश्नन्तिज्ञाने जानातेः कर्म्मणि षष्ठ । 
उखदुःखाभ्यां करणे दितीया- 

एयु सुखिहिं दीहाडा नींगमङ़ असौ 
खं दिनानि निर्गमयति | 

पयु दुःखं द्रव्यु उपार्जड असौ दुःखं 
दन्यसुपाजयति । 
हेत्वर्थं तृतीया- 

राड रोका करसणु करावड राजा 

लोकैः कर्षणं कारयति । 

बाह्मणु रिष्यपाहिं पोथडं छिखावद 
विप्रः रिष्येण पुस्तकं ऊेलयति । 
इति हेतु कत्त | 
कालाध्वभावदेदानां कर्ममसं्ञा- 

वैष्णज रातिं च्यारई पुर जागई रज- 
नयाशचतरो यामन्‌ जागरं वेष्णवुः | 


सात मसवाडा नइ वह सप्तमासान्नदी 
वहति | 


कापि कृतो हीने कर्म्मणि प्रधानक्रियपेक्षया 
द्वितीया न मवति- 
तई वयरी आणी बां धीव त्वया 
रिपुरानीय बध्यताम्‌ । 
निषटृक्षोऽपि सेबष्यै खयं छेतुमसाम््तम्‌ 
इ न्यारीड द्न्यु लीधड अनेनाऽहं 
विप्रता व्यं गृहीतः | 
ॐ० ₹्‌० १० 


गदर्थकर्मणि चतुर्थ वा- 
भ्राम गच्छति, ग्रामाय गच्छति असौ । 
करमप्रनचनीयैश्च । अनु-अमि-प्रति एते 
कम्मप्रवचनीयाः । एषां योगे द्वितीया । 
अनुशब्दः पृष्टे अभिकञाने म्ये सन्मुखे समीपे 
सहार्थ- 
तु पूडि वामनु । 
पर्वेतनइ अहिनाणि गास बह 
पवैतमनु नगरं वसति । 
आंचामाहि कोडङ्ि वास सहकारमलु- 
कोकिख कूजति । 
अक्ष सामहं आरं ब्षमन्वभरपटलम्‌ | 
देवार्य कन्तु छ्‌ देवा्यमनु 
तीर्थं तिष्ठति । 
तइसडं वात कर त्वामनु वात्त करोति। 
गुरु साम्हु उठ असौ गुरुमम्युत्तिष्ठति। 
मामि दीहाडी प्रतिं एकु दम्प ठह 
ग्राम प्रतिदिनं द्रवं उभते । 
एयु जाह्मणप्रतिं भक्ति बोल्ड असौ 
प्रतिविग्र भक्ते जल्पति | 
उभयतः परितः सर्वैतो योगे दहितीया- 
देवाख्य बि्हुगसे वड दीसडं देवाख्य- 
सुभयतो न्यग्रोधो दद्यते । 
 धरपाषडकि वाडि करइ गृहं परितो दृतिं 
करोति | 
गाम सविं गमा क्षे कान्यां पराम 
स्वेतः कषेत्राण्युप्ानि । 
उप्यंधोऽघीनां सामीप्य एव कर्ममदधिते- 
ऊपरि उपरि गाञयु उपपि भामम्‌ । 
देठङि हैठङि नगर अधो अधो नगरम्‌ । 
अदूरे एनोऽपश्चम्याः, एनप्रययान्तयोगे द्वितीया 
गाम दाहिण गसई द्कडी वाडी प्रमं 
दक्षिणेन निकटं वाटिका । 
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गाम बिहु विचि नदी गामद्यमन्तरा नदी] 
नगरनईं उत्तर गमईं दरकडउ पर्वतु 

नगरसुत्तरेण निकषा पवैतः | 
समयाहाधिगन्तरान्तरेण युक्ता दितीया- 
तू कन्हङि तवां समया । 

एयु भडउ एनं धिम्‌ । 

तू पाप व्वामन्तरेण । 

मू पाष मामन्तरेण । 

[ खमा यकरण ] 
दिुन्दोऽव्ययीमावः कर्मधारय एव च । 
तत्पुरुपो बहु्रीहिः पदर समासाः प्रकीर्चिताः ॥ 
पदे तुल्याधिकरणे विज्ञेयः कर्मधारयः । 
(१) जीणं समासि वि पद्‌ वुल्या- 

धिकरण हहं ख समासु कर्मधार- 
यसंज्ञिक हृद । 

नीकं उत्पलं-नी्ेसलम्‌ | उत्तमः पुरपः- 
उत्तमपुरुपः। 

[ संल्याप्वां द्विगुरिति ज्ञेयः] 

८२ ) जीण समासि संख्या गणितु 
पूर्वपदि वोखाहं ते समास द्विगु 
जाणिवड । 

सप्त्छपयः | पञ्चाम्राः । पञ्चानां मूढानां 
समाहारः-पञ्चमूटी । 

विभक्तयो दितीया्या न्ना परपदेन त । 

समस्यन्ते, समासो हि ज्ञेयस्तप्पुरुपस्य च ॥ 

(८३ ) जीण समासि द्धितीयारूगड 
छ विभक्ति आभिरुद्रं पदि सरसी 
मेरीयि यु स्माञ्ु तत्पुरुषु 
जाणिवड । 

रामं मतः प्राम गतः, नखेनिर्भिनः-नखनि- 
रभिः | ब्रा्मणाय देयं -त्राह्मणदेयम्‌ । 
मध्चात्पतितः-मच्वपतितः। राज्ञः पुस्पः- 
राजपुरुपः। अदेषु शौण्डः-अक्षदयौण्डः। 


स्यातां यदि पदे द्वे तु, यदि वास्य बहुन्यपि 

तान्यन्यश्य पदस्यार्थ बहरीहिः समस्यते ॥ 

(४ ) जीणहं समासि बि पदं अथ 
धणां पद्‌ अनेरा पद तणई अर्थ 
मेखाइईं तेयु समायु बहु्ीहि 
जाणिवउ; अनई बहुब्रीहि समासि 
यद्‌ शब्द्‌ छि पयुंजीई । 

(क) घणड गुड छइ जीण ड्‌ 
प्रभूतो गुडो यस्मिन्‌ मोदके स प्रभू- 
तगुडो मोदकः । 

(का) सदाचार बांभणु जीणदं गामि 
सदाचारा विप्रा यस्मिन्‌ प्रामे स 
सदाचारविप्रो प्रामः । 

(कि) घणां निर्मलां पाणी जीणं नदि 
प्रभूतानि निर्मलानि उदकानि यस्यां 
नवां सा प्रभूतनिर्मलेदका नदी । 

(की) पामी विद्या जेहि पुरूषि संप्रा 
विद्या येभैरैः ते संप्रा्तनिचा नराः । 

(क) निर्मख्बुद्धि विप्र वैच सुभर 
अदं जीण राज भुवनि निर्मल्ु- 
द्विका विप्रा वैाः सभटा यस्मिन्‌ राज- 
भुवने तद्‌ निर्मव्बुद्धिविप्रवैयघुमटं 
राजञुवनम्‌ । 

(क) रुखीयायितत कीधा जीर्णं वांभण 
तोपिता विप्रा येन सर तोपितविप्रः | 
(के) ऊगिडउ ब्ृष्चु जीणडईं क्षेति 
प्ररूढो दक्षो यसििन्‌ क्षेत्रे तत्‌ प्रख्ढ- 

वृक्ष क्षत्रम्‌ | 

के) ट्ूकडी गंगा जीण देशि आसन्ना 
गंगा यस्िन्‌ ठेरो स आसननगंगो देदाः। 

(को) सरीपउं नासं जेहनडं सदं नाम 
यस्य स सनामा | 
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को) सरीषं गो जेहनडं सथ्य गोत 
यस्य स सगोत्रः । 

न्दरसमुचयो नाम्नहनां वापि यो भेत्‌ | 

(५) जीणं समासि बिह नामनड 
समुचयु; अथ धघणां नामन 
समुचयु ते समासु दंड जाणिवर। 
नरश्च नारायणश्च-नरनारायणौ । पीठं 
च छत्रं च उपानच्च पी्छतरोपानहम्‌ | 

नलणाश्च क्षत्रियाश्च वैद्याश्च शद्राश्च बरह्म 


ये येल्टृडा ते ते यमिवा बडसईं 
यथा मोक्तुसुपविरान्ति | 

एयु जेता वांभण तेतला निर्वाप 
दि असौ यावद्प्ं निवीपान्‌-ददाति। 

जेतठां खांडां तेतला राजपुत्र याव- 
व्द्गं राजपुत्राः | 

जेतरा छात्र तेतसख पोथां यावच्छात 
पुस्तकानि । 

जाह्मणसिडं जाइ सविप्रो याति । 


णक्षत्रियविटृसद्रः | 
-चकारबह्लो द्रहः | 
` प्रवं वाच्यं भवेस सोऽन्ययीमाव इष्यते | 


साकरसिडं दूध पीं सार्करं पयः पिवति। 
पुत्रसिउ यमद सपुत्रो सङ्क । 
अव्ययीभावे सहराब्दस्य सभावः | 


(६) 'जीणं समासि अन्ययपदसंयुक्त पारे मध्ये अन्ते योगे द्वितीथा- 
पूर्वपद वाच्च हह सु समासु अन्ययी- समुद्रमाहि रल नीयजड मध्येसमुद्रं 
भाव जाणिज्ु । रतानि निष्पघन्ते | 
ाननई्‌ पाषड्‌ अधिकरी प्रवर्त नहमाहि भा हींडडं सध्येनदीं मत्या 
अधिप्रामं नरः| विचरन्ति | 


सामीप्ये अव्ययीमावः- 

धर कन्हङि वृश्चु उपगृहं शृ्षः। 

इश्च कन्हङि धरु उपदृक्षं गृहम्‌ । 

बाभणनड अभा त्राह्मणानाममावः 
अत्राह्मणम्‌ | 

मापीनउ अभा मक्षिकानाममावो 
नरम्क्षिकम्‌ | 

अनुयोगः पश्चाद 

नाभण पाड शिष्य अनुविप्रं रिष्यः | 

सजा पालि सेना अनुराजं सेना । 

वर पाछङि गीत गाती खरी अनुवरं 
गानगायन्त्यो नार्यः | 

केदारसमीपि सरस्वती अनुकेदारं सर- 
सती | 


येयेवडातेते सान छहइं यथावृद्धं 
मानं लभन्ते | 


पाणीनईं पारि दैवाख्यु पारेजकं देवा- 
छ्यानि । 

पाणीन्‌ छदि बरृश्चु अन्तेजङं दृक्ष; । 

तखाव विचि दहरं अन्तस्तडागं देव. 
गृहम्‌ | 

गाम विचि व्क मष्यप्रामं वटः । 

परि्चन्दो वर्जने 

पाटण ररी किहां वसीड पयिपत्तनं 
कापि नोष्यते | 

नासिक टाखी कुण पापीड परिनालिकं 
कोऽपि न पापी | 

आदू यावदथै मयोदामिविधौ-आा गृहं 
यावद् गृहम्‌; आ प्रामं यावद्प्रामम्‌ | 

एवं अव्ययीभाव समास नपुंसक- 
ङिगीयु जाणिवड । 


------*- +~ 
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अथ तद्धितप्रयथा लिस्यन्ते- 
मजीठ राती साडी माज्ञीष्ठा साटिका । 
हरुद्रआं वडां हारिद्ाणि वटकानि | इति 
रोगयोगात्‌ अण्‌ | 
मघाभियुक्ता रात्रि; दिनं मासो वा-माघी 
रात्रिः, माधं दिनम्‌, माघो मासः । 
फागुण मासतणी पूनिम फाल्गुनी 
पूर्णिमा । 
एवं सर्वत्र नक्षत्रयोगे अण्‌ । 
खाष रातड कावड साक्षिकः कम्बलः | 
59 खाक्षिकी साडी । 
इति लान्लारक्तर्थे इकण्‌ । 
कागनं रोड वायसं छन्दम्‌ । 
अंगनानरं बृढ आगनं बृन्दम्‌ । 
पुरुषतणु समवायु पौरपम्‌ । 
इति समूहे अण्‌ | 
पुरुपात्‌ समह एयण्‌- 
पुरुषतणड समूह पौरुषेयम्‌ । 
खीतणड समूह लैणं इन्दम्‌ | 
सख्रीनी सभा चैणी परिपत्‌ । 
स्रीं धयु लेणं धनम्‌ । 
पुरुषनडं दु पलं इन्दम्‌ | 
खीपुंसाम्यां नण्‌ - ख्रणौ । 
उष उश्न राजन्य राजन्‌ वत्स मनुष्याणां 
समूहेऽकण्‌- 
ऊँटनउ समूहं ओष्रकम्‌ । 
वृषभनउ समूह ओक्षकम्‌ 
रायतणड समूह राजन्यकं, राजकम्‌ । 
वत्सचु समूह वात्सकम्‌ । 
मदुप्यनड समूह मानुप्यकम्‌ । 
आमजनवन्धुसहायानां समूहे तद्ध- 
्रामतणु समूहं म्रामत । ~ 


जनचड समहु जनता । 

वंधुनउ समूहं बन्धुता । 

सहायीयांनउ समूह सहायता । 
गजात्‌ समूहे घटा- 

हाथीयांनउ समूह गजघटा । 
धेनुहस्िरब्दात्‌ समूहे कण्‌- 

धेुनड समूह पैलुकम्‌ । 

हाथी्यांनउ समूह हासिकम्‌ । 
गुणतच्भूतेन्दियविषयदब्दाख्करणानां 
समूहे ग्रामो वक्तव्यः- 

गुण समूह गुणग्रामः । एवं तचग्रामः; 
मूतग्रामः इद्वियप्रामः; विषयम्रामः) 
दान्दग्रामः, अलप्रामः; करणग्रामः 
केशदाब्दात्‌ समूहे स्तपक्षपादा 
मवन्ति- 

केदानड समूह केराहस्तः, केरायक्षः 
केदापादाः । 
तर्पगरिनीकुमुदकमङादिम्यः समूहे 
खण्डो वक्तन्यः । सम्तदृक्षवृणयुट्म- 
जातिभ्योऽपि- 

तरूनउ समूह तरुखण्डम्‌ । [ एवं ] 
पथिनीखण्डम्‌ , कुमुदखण्डम्‌, कमल. 
खण्डम्‌ | 
कर्ममदू्वीदितरणादिभ्यः काण्डो वक्तव्यः 

कर्मन समूह कर्मकाण्डम्‌ । 

दू्वानउ समूह दूर्वाकाण्डम्‌ । 

तृणा समूह वरेणकाण्डम्‌ । 
आदिग्रहणात्‌- 

अंधारानउ समूह तमस्काण्डम्‌ । 
गणिकानां समूहे यण्‌- 

गणिकानु समूह गाणित्यम्‌ । 
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अश्वानां समूहे ईयः- 
अश्वनड समूहु अश्वीयः । 
प्रमाणे अथ दयस्‌ दधद्‌ मात्रट्‌ प्रया 
भवन्ति- 
कडि समा गहूं कट्दघना गोधूमाः | 
गरूडां समी षाइ जानुद्यसी परिखा | 
कांध समं पाणी स्कन्धद्रयसं जलं 
स्कन्धमात्नं वा | 
पदन्स्यात्‌ इति अदितिम्यो यण्‌ । 
देलयानां समूहो दैत्यम्‌, आदित्यानां 
समृह आदि्यम्‌। 
एयु व्याकरणु जाणइ इदयं वैयाकरणः । 
सूत्तपुराणन्यायमीमांसेतिहासवेदेभ्यो क्य- 
धीतेऽ्थ इकण्‌- 
सञ्च पदढइ जाणड असौ सूत्रिकः । एवं 
पौराणिकः, नैयायिकः, भेमांसिकः, 
रेतिहासिकः, वैदिकः । 
वर्णनां आभरण सौवणीन्यामरणानि | 
रूपानां पात्र राजतानि पात्राणि । 
क्पांसनां वख का्पीसानि वाणि । 
हरिणनरं चांबडडं हारिणं चर्म्म । 
मृगतणड मासु मागम मांसम्‌ । 
वाधतणां पद्‌ वेयापघ्राणि पदानि । 
तस्येदमर्थऽण्‌ | 
निङ्तिवाचिनः प्रकृतावमिधेयायां हतेऽ 
ई्यो यश्च- 
अगाररहिं हितूखं काष्ठ अंगारीयाणि 
काष्टानि | 
पीरा योग्य हितूडं खाकडडं शङ्कव्यं 
दार्‌ । 


बाणरहिं हितूउ शरकड इषव्यः शारः- 
काण्डः | 


कूडीरहिं हितूं च्म तव्यं चर्म॑ | 

प्रासाद योग्य हितुई ईट प्रासादीया 
इष्टिका; । 

भाणा योग्य हितं कांसडं भाजनीयं 
कास्यम्‌ | 

गाडा योभ्यु हितूखं लोहडडं शाकरीयं 
लोहम्‌ । 

करवतरदिं हितूडं च्यु ... .... | 

विसनररहिं हितं काठ कशानन्यं 
काष्ठम्‌ | 

षाड योग्य हितं सेख्डी सण्डन्या इक्षुः | 
इति उवणोन्तरान्दात्‌ यः हतेऽ | 
अन्यत्र इयः- 

वत्सरं हितूड वत्सीयः । 

घोडा हितूड अश्ीयः। 

पुरुष राजानीं परि दीसइ इव्यथे उप- 
माने वति, पुरुषो राजवत्‌ दस्यते । 

चप्रुपणडं इत्यर्थ ततौ मवे चपख्ता, 
चपलत्वं, चापल्यम्‌ । 
अभिन्ापतौ संपयतौ च सातिवी देये 
त्रा च~ 

राजा गाम बांभणायतुं करइ राजा 
गरामं शरोत्रियसात्करोति । 

देव आयुं करई देछत्राकरोति | 

वरुआयती कन्या संपजह्‌ वरत्रासंप- 
यते कन्या । 

कषे बिमणड निमणड [करई] दिय॒णा- 
करोति ्निगुणाकरोति त्र इत्यं डाच्‌। 

दाडिमु नींकोडड़ निक्कुला करोति दाडि- 
मम्‌ । 

मय बींधड्‌ सपत्राकरोति शरगम्‌ । 

महिष बाणि आहणड्‌ निष्पत्राकरोति 
महिषम्‌ । 
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कणनड संचकार आपह सघ्याकरोति 
कणान्‌ | 
आंषिं यरहियि रूपु चाक्चुषं रूपम्‌ । 
कानि सांभटीपि शाज्ठु श्रावणः खन्दः। 
पाहणि पीस्या सातू दार्षदाः सक्तवः । 
ऊखङि षांञ्या मुग ओदूखला सुदाः । 
घोडे बहीयि शथु आश्वो रथः। 
च्यु वीयि गाड चतरं शकटम्‌ । 
चौदसिं दीसइ शाश्च चातुरं रक्षः । 
इव्यथऽण्‌ । 
गासेचड भ्ाम्यः, ग्रामेयः, ग्रामीणः । 
नदीनं जड नादेयं जलम्‌ । 
दक्षिणदिशिड दक्षिणाः । 
पथ्िमीउ पाश्चिमायः । 
पूरवीयु पौरस्यः। 
अहांनड इह्यः । 
तिहांनड तत्रः । 
किहांनउ कत्रः । 
यहांनड यत्रल्ः | 
१3४ पर्वतीयानि जढानिं 
वषोकाङनउ मेध प्राद्षेण्यो मेधः । ` 
द्रारत्कानउ तिडकड शारदिक आतपः । 
हेर्मतनु वायु हैमन: पवनः | 
सांद्यूणडं सा्यतनम्‌ । 
धणदी हं चिरन्तनम्‌ । 
घणे दिहाडे आच्यु चिरेणागतः । 
थोडे दिद्ाडे आविड अचिरेणागतः। 
वडी वार ङगाडड विरुम्बते । 
साह अवलम्बते । 
म दीधु, म टीघु, म कीश आक्षेपना- 
योगे सतृडानद । 
मा योगेऽन्वाक्रोशे इति सूत्रम्‌, मा कुर्वन्‌ 
मा कुर्वण; मा ददत्‌; मा ददानः । 


जु करत, जु छेत, जु देत श्रथ क्रिया- 
तप्तिः | 
यद्‌-यदि-चेदृयोगे क्रियातिपत्तिः । 
पाते वा सप्तमी | 
जु किमड्‌ हं धरि जातः तु षएयु महं 
गामि न मोकरत यदि अहं गृहं 
यायां तदयं मां भ्रामं न प्रापयेत्‌ । 
जु किमई एयु गामि न जत, [वु] 
चोर बरद न खयेत यदि असौ ग्रामं 
न गच्छेत्‌ ततश्वौरो बरीवर्दीन हरेत्‌ । 
जे किमह एयु [ गहं ? | छेत, तु दाम 
न पडत असौ गोधूमश्चेद्‌ गृहीयात्‌ 
द्म्मास्ततो न । 
अतीते स्मृरवयुक्तौ अभिज्ञा भविष्यन्ती- 
जाणं अहो पुरूष आपणि र्हुडा थ्या 
[ ....** | वख पहिरता स्मरसि 
पुरुष व्यं घत्वे बहुमूल्यानि वासांसि 
परिधास्यामः 
पुरञहे दीहाडे मिष्टान्न थमता 
[,... 1 मिषटानने भोक्ष्यामः । 
नु शब्दयोगे पृष्ठप्रतिवचनोत्तरे अचतनी 
र्वीदिः उत्तरपदे वत्तेमानाभावात्‌ । हस्तरेद्यं 
अकार्षीत्‌ । ननु करोमि भोः। कथं ब्राह्मणं 
स्रा भोजयेत्‌ । अन्यायमेव । वियासमभिहारे 
सर्वत्र हि-खौ भवतः । 
बाह्मण यमिसिं यमिसिं ब्राह्मणा श्व यश्च । 
तम्हि कहड कड आपणी वात यूयं 
कथय कथय निजां वात्तौम्‌ । 
अग्हि गामि जास्युं जास्युं वयं भ्रामं 
गच्छ गच्छ (४ । 
काटपुरुपत्रयेऽप्येवम्‌ । क्रियासमुचयेऽ- 
प्येवम्‌ | नान्न भल्ेच्छायायां यन्‌ फाम्य च 
गृहीते । मृहकाम्यति । 
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दासी वहूवत्‌ मान वधूयति दासीं नरः। 

एयु छहृडड र्घीयान्‌ छषिष्ठः । इष्य 
गुणादिष्टे युण्यसौ वा प्रथ्वादिभ्यो भावे 
इमनु वा | 

एयु अति पृषु असौ प्रथीयान्‌, प्रथिष्ठ, 
प्रथिमा । 

एयु अति दंअर्ड असौ प्रदीयान्‌, मदिष्ठ, 
मदिमा | एवं ठधिमा अणिमा महिमा वरिमा 
गरिमा द्रहिमा कालिमा मलिनिमा । 

1 ईयस्‌ ईैमलु वा प्रव्ये प्ररसयस्य श्रो 
भवति । द्धस्य च अयः | अन्तिकबाढयोर्नेद- 
साधो" युवारपयोः कन्य [व]*| स्थूढदूरयुवक्षि- 
भ्र्ुदराणां अन्तखादेर्छपो गुणश्च" | बहोर्ीपि भू 
चः | प्रियसिरस्फिरोरुगुरुवहल्तृपरवीहखवृद्ध- 
इन्दारकाणां प्रस्फवरगवंहत्रपूद्राधहखरषदरन्दः। 

तदवदिष्ठेमेयस्य बुं प्रत्ययादिडोपश्च | 

ब अति प्रशस्य असौ प्रेयान्‌, प्रेष्ठः 

| 


एयु अति वड असौ ज्यायान्‌, यष्ठः, 
ज्यायिमा | 

एयु अति दूकडड असौ नेदीयान्‌ । 
नेदिष्ठ; नेदिमा | 

एउ अति गाढ साधीयान्‌ , साधिष्ठ, 
साधिमा | 

एड अति रहृडड अति थोडड अतौ 
कनीयान्‌, कनिष्ठः, कनिमा | 

एयु अति मोटड असौ स्यवीयान्‌? 
स्थविष्ठः, खविमा | 

` प्तव्ानमस्वावमि ` पातिकः ल पाणिनिन्याकरण- 
गतान्यमूनि सूत्राणि- 

९ प्रशस्यस्य श्रः | ५-३-६०. 

२९ चद्धस्य च | =*-२-६२. 

र ५-२-६३. 

४ युवार्पयोः कनन्यतरयां ५-२-६४, 


एयु अति वेगङड असौ दवीयान्‌, 
दविष्ठ, दविमा | 

एयु अति छह्ुडड भसौ यवीयान्‌, यविष्ठः, 
यविमा । 

एयु अति वहिरड असौ ेपीयान्‌, क्षेपिष्ठ, 
्षपिमा | 

एयु अति शद असौ क्षोदियान्‌, शषोदिषठ; 

दिमा | 

एयु अति घणड असौ भूयान्‌, भूयिष्ठः, 
भूयिमा | 

षयु अति प्रियु मेयं इयि असौ 
्रयान्‌, प्रषः] प्रमा । 

एयु अति स्थिर असौ खेयान्‌, सष्ठ, 
सेमा | 

णय [अति] गरूड वरीयान्‌, वरिष्ठ, व 
स्मा । गरीयान्‌ , गरीषटः, गरिमा । 

पयु अति बहु असौ वंहीयान्‌, वंदि; 
[ वहिमा ] | 

एयु अति र्जा असौ त्रपीयान्‌, त्रि, 
| त्रपिमा ] | 

एयु अति दीघु दीर्षनडं हयिषरं असौ 
द्राघीयान्‌ , द्राधिष्ठः द्राधिमा | 

एयु हस्व असो हसीयान्‌ , हसिष्ठ, हसिमा। 

अति दधु वर्षीयान्‌ , विष्टः । 
एकलराणामदन्तानां च आपागमः । 


एयु प्र्यस्थु कड. -. ... ५ 
न असौ श्रापयति । 
५ स्थूखदूरयुबहखक्िप्रुद्राणां यणादिपरं 


पवस्य च यणः । ६--१५६. 
६ वहोर्मेपो भू च वोः । ६-४-१५८ 
७ प्रियस्थिरस्फिरोरुवह्य॒रङ्दवपरदीशटृन्दा- 
रकाणां प्रस्यस्फववहिगवरपित्रप्राविदृन्दाः 
६-४- १५७. 


€@ 


अविज्ञातविद्धत्सं गरहीतानि ओक्तिकपदानि 


एयु वड कड असौ स्थापयति । 
एयु दरूकडउ कड असौ नेदयति। 
एयु गाढड' कद असौ साधयति । 
एयु तरुणड कद असौ यवयति 
कनयति | 
अति हइ बोभूयते, वोमूर्ीति, बोभोति । 
अतिहिं जाइ, बली वली जाइ जज्ग- 
म्यते, जङ्गमीति, जङ्गन्ति । 
अतिष्िं ज्व जाञ्वल्यते, जावरीति, 
जाञ्वसिति | 
अतिहिं हसइ जाहस्यते, जाहसीति, 
जासि । 
अतिरि रह तेष्टीयते, ताखायते । 
अतिष्िं देष दरीददयते, दरीढश्चीति, 
द्रीदृष्टि । 
रीस्थाने दकि रि वा दखषटि, दरि । 
अति नाचड नरीदरदयते, नरीचतीति, 
नरीनर्सि, ननंर्ि | 
अति्हिं वरसद वरीदरपीति, वरीदृ्ि, 
वचिर्टि, वर्वटिं । 
अति पूञड परीपृच्छ्यते, परीप्च्छीति 
परिपर्टि, पष्ट | 
अतिदहिं जाइ सरीत्नियते, सरीसरीति, 
सरीसरि, ससं । 
अतिहिं मरइ मरीग्रियते, मरीमरीत्ि, 
मरीमर्ति, मर्मच | 
अतिहिं छि नेनीयते, नेनेति । 
अतिहिं पचह्‌ पापच्यते, पापचीति, 
पापक्ति | 
अतिदहिं पटड पापन्यते, पापदीति, पापद्टि। 
अतिर्हिं भणड रवंभण्यते, वभणीति, 
वभण्डि । 


अति प्रइ वेक्षिप्यते, वेक्षिपीति, 
चेक्षिपति । 

अति्हिं छिखदइ वावद्यते, वावदीति, 
वावष्टि | 

अतिहिं मूक मेोव्यते, 
मोमोक्ति | 

अतिर्हिं सीचडइ सेसिन्यते, 
सेसेक्ति | 

अति छंडङ्ञ॒तात्यञ्यते, ताल्जीति, 
ताव्यक्ति | 

अति दहइ दन्दद्यते, दन्द्ीति, 
दन्दग्धि । 

अतिषहिं जयपड जज्ञप्यते, जज्ञपीति, 
जञ्चपति । 

अति दोश दोहयते, दोदुहीति, 
दोदोण्धि | 

अतिदहिं गाञ्च नामड जज्ञभ्यते, जज्ञमीति, 
जज्जन्धि | 

अति रमद॒रैरम्यते, ररमीति, रैरन्ति । 

अतिर्हिं नमई न॑नम्यते, नंनमीति, नंनन्ति। 

अति तरइ तेतीर्यते, तेतरीति, तेतरति । 

अति्हिं षिस्‌ रानीश्रस्यते, शानीश्रसीति, 
रानीश्रस्ति । 

अति पडड़ पनीपद्यते, पनीपतीति, 
पनीपत्ति । 

अति खाद पनीपय्ते, पनीपदीति, 
पनीपत्ति । 

अतीहि सुक चनीस्कयते, चनीस्वन्दीति, 
चनीस्कन्ति । 

अति नचूटइ, विणड्‌, चिण्‌ चेकीयते, 
चेकीयति, चेकेति । 


कनी क 


मोमुचीति, 


सेसि्चीति, 


भविक्लतविद्वल्संगीतानि जोक्तिकववानि १ 


इडेव, वांछ भूषति । : 
रहिवा थाकिवा थाइवा [ वांछड ] 
तिष्ठासति } ` 

` जाइवा वांछड जिगमिषति । 
ष ` दिदृक्षति । 
बङ्वा .;, जिञ्वलिपिति । 
हसिवा ' ,; जिहसिषतिः 
ठेवो ` ` निनीषति । 
, पचिवा , पिपक्षति ¡ "' 
पठिवा ,; -षिपठिषति | 
चिक्िप्सति | 
भणिवा ,, बिभगिषति । 
पडसिवा !., ` अनिनकषति। 
मेल्िवा ,, युघु्षति । 
सीचिवा ,, सिसिक्षति । 
छांडिवा ,, तिलक्षति 
दिवा ,, दिक्षति | 
तरवा ,, तिती$ति 
सांभञ्वा 99 यश्रषति 1 
चार्व ,, चिचक्िषति । 
फिर्वा =, विभमिषति । 
ङिखिवा 99 लिङिखिषति | 
> चूषति । 
99 पिप्रच्छिषति । 
धरि ,, दिषरिषति । 
रभिवा ,› रिरंसति । 
भारिवा 99 जिघांसति 1 
नाहिवा % स्िष्णासति | 
कहिवा ॐ चिल्यासति । 
. + ह विवक्षति 1 


वायिवा वांछ्‌ विवासति } 
आश्चयिवा, जरिश्रीषतिः 
सूयिवा ˆ ,, रिकायिषति ¡ 
दोहिवा ",› दुधुक्षति}) ~. 
चाटिवा ,, लिच्धिति | 
वीहिवा ˆ ,, विमीपति | 
खाजिवा ,, जिहीपति ॥ । 
जृक्िवा `, सति | " 
सुकिवा . -> सद्यक्षति ! । 
नमिवा ' ,, निनंसति : 
खणिवा , ,, चिलाप(चिखनपि £ | 


। सूषिका ५ 99. जिधासतिः ( 


पीवा 2 पिपासति 1 
जीपिवा ,, जिगीषति । 
जीविवा 93 जिजीविपति | 
मरिवा 93 सुमूर्षति 1 
देवा ॐ दित्सति 1 
धरिवा % पित्सति | 
आरभिवा ›› बआारिप्ति । 
रहिवा , 3 लिप्ति। 
सेकिवा ,, सितिक्षति । 
पञिवा पिपतिषति | 


पामिवा ,› ईम्पति । 
फाडिवा ,, बिभित्सति । 
जमिवा बुसक्षति । 
खेवा 99 जिचक्षति 1 
पूजिवा १३ अधिचिषति । 


निकोक्वा वांछ्‌ निश्चकोषिषति | 


८ग्‌ 


अविश्षातविदत्संग्रदीतानिःशीक्तिकंपदानिं 

रोयिवा वांछ्‌ रुरुदिषति । करिवा वांछह चिकीर्षति, विकीपिततरान्‌, 
जाणिवा ›;, नितिदिषति। = . चिकीर्षन्‌, चिकीर्षमाणः, विवीर्पिता 
चोरिवा ,; सुसुषिषति । चिकीरपितुम्‌ ; विकीषणाय, , विकीर्धतु 
चिणिका , चिचीषति । कामः, चिकीरषितुमनाः,- चिकीर्षिता, 

॥ विकीर्पकः, विकीर्षितव्यम्‌, ` विकीर्ष 
चृटिवा ;ः; + । . णीयम्‌, चिकीष्यम्‌ । क 
भीणिवा + » । अतिहि होड वोभूयितः, 'बोभूयितवान्‌, 
वुणिवा वाच्‌ दति । बोभूयमानम्‌, बोभूयते, बोभूयमान 
पवि करवा वांछ पु्पति । बोमूषिता, बोभूितुम्‌ वोमूधि्कामः 
स्विवा बोछड तुष्पति । बोभूयितुमनाः, बोभूविषति, 'भोभूयित- 
सारा वांछड घुस्मूर्षति । ग्यम्‌ | एवं सर्वत्र । ` , 


॥ अ्रि्ातबिद्रससंण्डीतानि ओक्तिकपदानि समासानि ॥ 
॥ दछभं भवतु ॥ 


 उक्िरंलाकरादि अन्तर्म 


„ .अ 
अङ ३५, २,५५१.२. 
अडगनाद्‌ 9२; 9. ~ 
अडज १०; २ -. 
अडउधारिवुं ५३; २ ` 
अङखवद्‌ ७३५ $. ` 
अरंगड मुगउ.५६,.२ 
अठ. ३२, १“. , 
अख १६, $ 
अखाडड. १६, २ 
अखोड २२, १. 
अगर ९, $ 
अगेवाण ३२, ३. ~" 


अगेवाणु ( ०) ६६; २ , 


अग्गिमिकी ३१, १ ` 
अग्गेवाणु &६५.२ , 
अग्यारसि ३१; २. 
५६, $: ,. 
अचरिज ६,२. 
अद्द्‌ ७४, २, `” 
अदत ड ३०,.२. 
अचिवं -६२, १ ` 
अचिवा ६१, २ 
अदछीडं ६०,.२ ` 
अद्कतड १५,.२. - 
सजी ३१, २: ५६, १ 
अटावीस २८३ द ८" 
सठतारीसः २९,.३ 
अटजीस २८, २.. ` 
अटहत्तरि २९, २ 
३० $ , ` 
अखार ५०२. . 
अखारमडं ३०, २ ,. 
अठखावन २९, $ 
अखाही ३३, ४1 ग 
२९, २, 
अडङ्‌ ४३, २. ७०७ $ 
अडकडद्‌ 9 १.२ क 


अडसटि २९, २ 
अदार २८, $ 
अदारड १८, १ 
अदी २७, २. 
अणगुक ६७, २ 
अणहारड २४, $ 
अणावहु ४८, २ 
अणान्यड ५०, २. 
अति ७९, 4, ७९, २ 
ध १९, रे 
अति चुद्धू ७९२ 
अतिहि होड ८२, २ 


अतिर्हि गालु नाभ ८०, २ 


विणड़, चिणेड «°, १ 
अति्हिं छांडह ८०, २ 
अतिर्हि जप्‌ ८०५.२ 


अति्हिं जाद, वरी 
४ वटीं जाद "' 1 न 


अ तिहि ज्वल ८०, $ 
अति्हिं तरइ. ८०, २ 
अतिर्हिं दह ८०5 र्‌ 
अतिहिं देष ८०, $ 
अतिरि दोहद-८०, २ 
अतिर्हि नमह्‌ ८०७ २ 
अतिरि नाचद्‌ .८०३ 4 
अति्हिं पचह- ८०, $ 
अतिहिं पडद् ८०, २ 
अतिहिं पटद ८०; ¶ 
अतिषहिं पूद ८०, $ 
अतिर्हि भरद <०9 र 
अति्हिं.भणृड्‌ ८०, ४ 
अति्हिं मरह ८०; $ 
यतिदहिं मूक ८०, २ 
अविं रमड ८०; २ 
अतिरि रहड ८०; $ 
अतिहिं खाद <०,-र 


त चब्दायुक्रम |` 


अतिहिं खिद ८०99 ¶ ` 
अतिहिं लिख ८०; २. 
अतिर्हिं चरसह ८०, 9 
अति बिस्‌ ८०, २ 
अति्हिं सिच ८०, २ 
अतिर्हिं सूक ८०, ट 
अतिष्िं हेसहः ८०, १ 
अतिर्हिं इद्र ८०, 4 
अथाह ११, २ 

अदसड १७, २ 
अधिकरी ७५, 9 
अशध्रूरड २१२ 

अनाड २२, १. 
अनुमोदिष्वु ५४, २ , . 
अनेकवार ६३, 9 
अनेतद् २७, $ 

अनेति ६३, 9 

अनेथि ५७, १, ६३, २ 
अनेरिसिड ` ५५, २ 
अनेरि परि ५६, र 
अनेरीवार २७, ¶ 
अनेरं ५६, १ 

सनेसड २७, २. ६४, १ 
अशि ७२, १ 
अन्यसरीपड (अ०) ६४, २ 
अन्येरीवार ५५, २ 
अपर 8; १ द 
अपराधद्‌ ४८,.२ 
अपराधितं ५४, १ 
अपराध्यङ ५०, $ 
अभा ७५, $ 
अभोखड २६, १ 
अभोखणुं ६९, १ 
अभ्यस्‌ ४१, २ 
अमावस &, 9. 
अमावसि ३१, २ 
अम्ह केरड १५, २ 
अम्हनदं ५५, $ 


८४ उक्तिरलाकरादि भन्वगत 


अम्हसरीषद २७; २०६४, ३, .असवार ०.२ 


अम्हँसरीषड ६४; ह 
अन्हार ६३१ च 
अम्हारे २७; २. ५५, ३ 7 
अम्हारू (श्र) ६३, ३ का 86 † 
व “ “ अहिनाणि ५३, २ 
1 ` - अहिनाणु ६९, २ 
ध अहिवा ६४, २ 
क अदीणं २६, ३ । 
अरुडकमलयू ६९१२ व 
अरद्रखङ १९५२ क 
अरणड्‌ ५७, $, ६७, २ व 
अरत ९६, २ | व 
अरतपरत ६६, + 
अरतपरत २६, २. ६६, २ व 
व अंग ३५, १ 
अरहर २०, ५ कव । 
। ` अंगरखी ९ 
अर्ह ९०१. . ` , अंगार ०७, 9: 
अरिग्म .द२, अंगारसगडी १ । 
अरित ५» १,,१५ अंगीटड २६, ₹ " | 
अरीटखड १९; ॥ £ अंयूटड १८, २ | | 
अरीम २७) अंतिडरः ९, २. 
अरीरम ( प०)-६२ अतिडरी. १९, 
अथि ७२, ५ २६, 
धारडः &, 
र म, व ७६, 
अखतड ९२ , 1 ड ७६, 
अल सिवैख २१७ १ - अंवोडड 
र १ आडषड १४, २ 
व) | १९, ¶ 
अर्टकरिड ५१» १ ज ६ 
अलंकरितुं -५9; २; ह 9 । 
अवतरद्‌ ४८, २ स ह 
व । आक्रमहु ३९, ३, ४८, ¶ 
व + आक्रमिड ५, २ 
त यक्रदडः ३८, $ 
व आश्सिड ५१,-१ 
८५; = आख ०५,२ 
अभ्व ७७३८१८१ ` ` 


२२० “ आख २३३२ 
असखटेस ५५०२ 


आखरंडडी ६९, 
आंखटंड १७, $ 
आखा २३; 
आखाज्ीज' १८, २ 
अखुडद -७३ २ 
आखुडिड ६८; २ ,. - 
आग १५, १०१५, २, ५४ 
आगर १५२ ४4 
आगर ११, $ `; 
आग ११,१.३१,२ 
आगलि (प्र०) ६४, $ 
आगास 8, ¶ 
आभि (पर०) ६५, १ 
आगिद्धं ५५,,१. ६४, १, , 
आमी ३८, २ 
आघड ५६, ¶ 
अचम्‌ ४३, १ 
आचर्द ७०; ¶ , 
आचारिजं ५, १ 
आचार्या्ति ३४, $ 
आच्छिद्‌ ४०, २ 
आच्ड ११,२ , 
आखोट ४०, .३ 
आज २७, 9» ५५, २, इद, 
आजिकाष्ि २०, २ 
आजु ६२, २; ,. 
आलु रखगद ५, 9 
आलुणड २७, १ ` 
आजूणडं ८ ्‌ 
आलरन ५५६७ 
म (भ०) $, २ 
आटड २४, $ 
आट २८, $: ५७, २ 
आटड २७; २. , 
आटमड ३०, २, ५७), ¶ 
रमि ३१, ९ 
आड ५६३ ¶ "१७; | 
आडण ३२, $ 
आडावंग ६५, २ 
आरि १४, 9 - 
आड (भ्र). ६५, -१ 


भि, 
५ 


आदड ३४, २ 
आटवदह्‌ ४०,.२ 
आण ६, २ 
अणद्‌ ७८5 दर 

साणतडं ६० १ 

भणतु (प्र०) ६०, २ 
आणनहार (परण) ६१, 
अआणनहार्‌ ६५, २ 
आणंद्‌ ३५, २ , 
आणिवडं ६२, $ - 
आणिवा ६१, $ 

आणिं ५५४, $ 
आणिं ( पर०) ६२, 9 
आणी ६१, १, ७३, १ 
आणीतडं ६१, २ 
आणीत ( पर०) ६०, ४ 
आण्य ५०, २ 
आण्यड़ं ६०, $ 

आण्युं (भ्र०) ६०, १ 
सथमह ४१, २. ४६, १ 
अाथम्यड ५०, २ 
आथर ९, २ 

अादड ३३, २ 

आद्र ३७; ९ 
आद्रा ५,२ 
अदिश ५३, २ 
आदिस्यड ५०; २ 
आद्रहणु ६९, २ . 
आधरण ३३; $ 
आधासीसी २६, $ 
आधु ३१७ २ ' 

आपद्‌ १८, २. ३२. ४७५२ 
आपदुणी ५६, $ 
आपद, ३८, .१. ४८; १ 
आपडिड ५२, 9 
आपणड ८; 

आपणी ७८, २ . 
आपणी धायड ७, २ ` 
आपणं ५५, १ 
आपिड ५२, $ . 


आपिद ५४, १. -. . 


कब्दादुक्म 
आफटषश््‌ ३९, ¶ , 
आवृ २३, २ 

आभं ७३, २ 
आभरण ७७, ३ 
आभिडड ४०५ २, ४४, १ 
आभूयां ६५, १ 
अआमरङ्ेवेतस ७, ९ 
आमरुसारड २२, 9 
आयडउ ५८, २ 
आयती ७७; २ 
आयतुं ७७, २ 
आयसद्‌ ४३; २ 
आयस ७०, २ 
अर १०२ 

आरति २३ $ 
आरती १६, १. ९३; १. ६८,२ 
आरतीयासरू ६८, ¶ 
आरंभ ७१, 9 
आरभिवा वांद ८१, २ 
आराध्‌ ३८, २ 

[ आराध्य ] ५१, २ 
आरीसड ९, २ 
आर्द्यड ४९, २ 
आरोपह ४६, $ 
अरोपिवडं ५२७२ 
आरोप्यड ४७९, २ 
आरोह ४६, $ 
आयेहिवडं ५२, २ 
आड १५, $ 
अआख्जाङड १९, १ 
आरुस ६, २ 
आखाणथंभ २४, २ 
अटखावङड १७२ 
आङ्ग ४२, रे 
आलीगारड' २६, २ 
अददूज्द्‌ ७२० २ 
आटखोचङ्‌ ७६, २ 
आखोचयड ०, १ 
आवह्‌ ७१; २.७६ २ 
आवणहार (प्र० ) ६१, ३ 
आवणदहारु ६१, २. 


८५ 


अवतड ६०, $ 
आवत (प° ) ६०,२ 
आचिड ७८, 9 ' 
आविवा ६१, ¶ 
आविद ६२, १ 
आविर (०) ६२, १ 
आबी ६१, १ | 
आवीतं ६०, २ 
आवीतू ( पर० ) ६०, ४ 
अल्यड ४९, २ 
अव्य &०, 5 
आ्यु ७८; ऽ 
अव्यु ( पर) ६०, $ 
आघुडद्‌ ७०, २ 
अदोक ६,२ 
आश्चद्‌ः ४६, १ 
आश्रयिवा ८१,२ 
अआग्छ्ेषिड ५२, ¶ 
आससाद ६, १ 
आसु &, 9 
आस्वादितं ५२, २ 
अस्वासङ्‌ ४७, $ 
आहणद्‌ ७७; २ 
आहर जाहर २६, १, ६९, $ 
अष््यार १८, २ 
आहीर १०, १ 
आदेडड १०, २ 
आदेडी १०, २ 
आक २४, १ 
अआङ्ख, ५३, $ 
आंखि ८, १ 
आगडणु ६७, ¶ 
आंगणड ३२, १ 
आयुधी ८,२ 
आजह ३७, रे 
आंड ८, ३ 
आन्न ८,२ 
आंवइरा १८, २ 
आवड १२, १ 
अवा १९; 4 
आवाफाड २१, २ 


८६ उक्तिरललाकरादिं अन्तरीत 


अआवामाहि ७६१.२ - - इईधण १०, १ उपराठड ५६, $ 
आविल ३१, १ ईमहडइ (०) ६३, ४ ` उपरि २१, १.२४, २ 
आंविदी १९, २ ६९, ¶ हस २३, १ | उपरि टाई २६, २ .“ 
आंषि व्रहियि रूपु ७८, १ सड ( भ्र०) ६४, २ ` उपरियामणु ६, २ 
आस्‌ ६, २ इदां ६३, १, ६३; २ `. उपवासी ६९ $` `, 
#. "< दरडड ३१; $ उपवासीड २६, १ " 
द्‌ पण, १, ५६, ¶ ड ` उपाध्यायांसं ३४, ¶` 
इकवीस २८, २ उदख्ड ३२, १ ` उपार्ज ३७, २ 
इकाणू २०; $ उदसद ७४, ¶ ' ` उमाड १२, १ ˆ “ ` 
इकावन २९, 9 उकरडी (भ्र०) ६४, ४ उरलिङं (श्र०) ६४, ४ 
इक्यासी २९, २ उखुडडइ ४०, २ ` उरड्‌ (०) ६४, ३ 
इगतारीख २९ $ उचेखद्र ४६, २' ` ` “ उर्षि(खि)ं ५३, १ ' 
इगसयि २९, १ उगडमुगड ६४, “ उद्टुरद ०; | 
इगदत्तरि २९, २ उगणीस ५७, उछ्वावह्‌ ४१२ ` 
इथु . उगसयुगड ३१, ` " ` उरच्‌ ४५, 
इश॒णचालीस "२८, २ उथ्रहणी २१, २. उवाणड २१, 
इशणनीख २९, २ ` उघड दुधडड २६, २ ,“ उबेखड ४१० ? 
इशुणपचासर २९; 9 उच्छव १४, २ _ ˆ“ उसीयालु २६० 
व र उच्छािवडं ५४, २ उसीखड १०२ 
इशणसाडठि २९; । + उखूर ३१.२ 
इणुणहत्तरि २९, क क ८.6 र । उदर्डं ५६, ४ 
इशणीखमड ३०० १ ˆ ठाद २ 8 . ` उंघड्‌ ४०१ 
इणुण्यासी २९; उजालड्‌ ४२, १ ऊंचङं ५६, 9 , 
इग्यार ५७, २ " | उटिड ४९,२ ` ~ उऽचानीचुं ५६५३ 
1 उतावङ्ड 9८, २ वज 
व ^ उत्तर ६, 9 ग ॥ } + 
३११ ` न ०/॥ २० द. 
इणि परि ५५, २. ६२, ४ व + ६ ४३५, २ । 
व उदेगामणड ३२, $ = 
इमे ६३; इव ऊकरडी २०, 9, ६४, २ 
खड २७ २. ९४, उदेही १३, $ ऊकुडड २० रे 
इ ६२५ उदयम्‌ ४९, 9 , ऊखल्ड ५१, ` . ~ 
इस्यड ( भ्र ) ६३; उधार १०, 9 + ऊखलि पांड्या ७८; ¶ 
इहा २७४ उध्कर्‌ ४१, २ ` , उखेडड ७०, ¶ 
इदयमतण्परू ५५, 9 “ „ उन्मूढड ४६, $ . उ्गह्‌ ४१२ 
ड उन्मूल्यड ४९ २ उरग ४७३१ ; 
डेट ७५, २ उन्हालड ९० १ ऊगिड, ५०, २ 
ईणपरि ६२, २ उपकर £७, २ ऊगिड बश्च ७४, २ 
ईणं खाजीड ७१० 9 उपगरद ४४, १ ` ऊधडद् ४३, $, 


ईणं इ व्यारीड ७३; 4 उपचरड ५९, २ „ ऊयडदृकधचडड ६७, २ 


चान्दानुक्रम ८७- 
अधाडड ४३, $ ऊपरि १५, १. ५६, १, ६४, १ एकवरि २७, १. ६३ 
ऊधाडिवड २१, २ : ऊपरि ऊपरि ७३, २ एकवीसमड ३०, 
अचार्‌ ४८, २ ऊपरि ५६, $ एकासर्णड ३१ 
ऊचाटिड ५१, $, ऊपर ५९, $ पञ ७३, २ 
ऊच्छाछियड १९, २ उपार्ज ७३, एकोत्तर सड ३० १ 
अखल ४ 9 $ उिरीयामणु (भ्र०) ६४, ४ पतल ६३, २ 
अछाटड ४१, १, ६, १ ऊमड १९, पतला ऊपर ८६, $ 
ऊखछीनड २१, $ उमर ४२, एतदु २७, २, ५५, २ 
उजयणी १०, २ ऊख्डड ४१, १ एत्र (भ०) ६३, ३ 
ऊजटड' १४,२ ऊखखड ४६, १ एमि के ३ 9 $ 
अजाद ४२, २ दयु ७८,,२ 
ऊजाणी २६, २ ड ह । एयु अति दरूभलड ७९, २ 
स दी ९ ध ऊखाठट ४६, 9 पयु अति श्ुु ७९ 1 
ऊरटीयु ६९, २ ऊङिषड ६५, १ एयु [अति ] गरूड ७९, 
ऊट ४३५ 9. ७६; १. ७०,१, उवट २३, $ एय अति घणड ७९, २ 
ऊखडड ४६, ¶ ऊवर्डइ ४७, २ एयु भवत दकडड ७९; ¶ ॥ 
ऊटठिवड ३४, २ ' ऊवटणड ३४, २ एयु अति दीं ७९, 
1. उवलतड २५, २ एय अति पुडुकुड ७९, 
ऊडह्‌ः ३७, 9, ४६, १, ७०, १ उ्ैढद्‌ ४३, $ पयु अति प्रशस्यु ७९, 9 ' 
0 ९ उनेषि(खि)उ--५२, २ पयु अति प्रयु ७९, | 
उतर ९, उसरूसीधुं (प्र०) ६९, ३ णयु अति षह ७९, 
ऊतरिण्यु, ९४, २ ऊससह ३९, २ ' पञ अति मोटड ७९, 
ऊतच्यड ४९, २ उसीसड ६७, $ एयु अति खजालदु ७९ 
अऊतारणद १९; १ :; उरहाडड १३, २ ष्यु अति खड्ुडड ७९; 
उत्तर ७४, ३ ऊत्चड ५९, २ पयु अति कड ७९, 
ऊद्कष्ट ४०५२ " ऊट ५३, २ एयु अति वहिरड ७९, ₹ 
उदेगामणडं ६८, ऊखनड ७६, 9 प्पयु अति वेगख्ड ७९, ₹ 
उदेही ६९, ॐडदण १९, २ पयु अति स्थिर ७९, २ 
ऊधधद्ु २६० 9 ; . , ऊदिरड १३, २ एयु अन्नि धायु ७२, 9 
ऊधारह्‌ १६, न्धः ` ष्ध्यु एकड़ ७३, 
अधाघल्ं ६४, २८ ` ए ५६, १.७१. द णयु गाढञ कद्‌ ८०» 9 
ऊरघांधद (भ): ९४, ३ , एड अति गाढड ७९, $ पयु जीव ७१, १ ‹ - 
अन २३, ड अति कडडड ] ५९. 9 णु जेवखा ५५, २५ 
ऊपजह्‌ ३८ २.४९. ` अति थोडड |. ˆ“ णु दूकडड ८०,  ‹ 
ऊपजाषह्‌ ७२, १ एक २७ २, ५७, ३ फु तरुणड ८०; ५ 
ऊपजाविड ५१, २. एकउडड ६८, २ एयु तेलु ७३, $ “ 
३८) ¶ ` ८. एकनीख २८) २ ख दव्य ७३, 
[ऊपडिबुं] णर, रे _ एकपरि २७, २,५६० २. चक ठ तणू ०२ | 
७२, १ ७०; १- ९ ६३३. 9 एयु दवदत ७१; २. 
[ ऊपनड ] ५२, १; :.. .+ पकलड १५, २. ७३ 9“ ‹ पयु दोरी सापु-७३, 


८८ 


एयु पोष्यवगैरि ७२, $ 
एयु परधनरहि ७२, १ 
एयु भदास्युकदइ ७९, २ 
एयु बोल्या पयोग ७२, २ 
एय रह्यणग्रति ७३, २ 
एथु संडड ७४, $ 
पयु छहुडड ७९; ५ 
एयु चडु कड्‌ ८०, ¶ 
पयु वाधड ७१, 9 
यु वेद्‌ पठणहारू ७२, १ 
पयु व्याकरण जाणड ७७, $ 
एयु राद वाचणहारू ७२; 9 
पयु श्राद्धतणड ७२, २ 
एयु खखिर्हिं ७३, $ 

पयु इसु ७९, २ 

एलियड १७, २ 

पव ५७; १ 

एवं ६३ २ 

एवा ३४, २ 

एह २३५ ४ 

एह खाम्‌ इत ५६, २ 

धड़ २१, $ 
सोद्यड ५, $ 
ओद ८; १ 

ओढी १६, २ 

ओढणडं ६७, २ 

ओर (भ्र०) ६६, १ 
आरु ६६, २ 

ठंड ३८, 9 

ओल्यड ६४; २ 

आवड $ द; $ 

ओस $ १; २ 

आओखड २५, ३ 

सोरी २०३२ ट ४ 

ओंगालद् ४०; $ 

आरंभ ९४, $ 

ओँड २१, २ 

ओडक ६७; २ 

ओट ४२, २ 

धारी ५ २ 


उक्तिरल्ञाकरादि अन्तरत 


ओरं २७, २ , 
ओशीसड ३२७ १ 
ओंख्ड २६, २ , . 
ओंरुखदह ४४, १,.४८.१ ˆ 
ओंङ्खड २९, 9. = ° ` 
आओंखखाणड ६१, १ 
ओंखुखिड ० द, 
आओखग १६, 
ओंखगर ४८, र 
ओरुगिवुं ५४, २ ` 
ओंङग्यड ५०, २ ' 
ओंलखवद्‌' ४८, २ 
ओंखवि ५१, २ 
आओंछंभद्‌ ७०, २ ` 
ओरंभड ६, २ 
ओंटी ३४, १ 
ओंसरद्‌ ४०, १ 

क 


# क ३१ 9 
2 करणाहद्‌ ३8 प ३६ (५ 


कड १२, २ 
कडडः 9२, दे 


^ कडडीं ¶ (1 3 9 † 


कउसीस ॐ २६, २ 
कचोखड १८, १ ` | 
कनच्चोखड १६, $ 
कच्छोटड ९, $ 
कडड ९, १ 
कडकडद् ४३१२ 
कडणि २२० २ 
कंडव ३२; २. ६८; २ 
कडहरखड ३४. 9 
कडाहड ११, 4 
कडि ८, २ 
कडिदौोरड ३२, २ 
कडि समा ७४, $ 
कट्कुखड २१, $ , 


४ 


, केटी २१; १ 


कट २१, 9 
कणडज ३५. $ 


& कणन ७८३ (| 


कणयरः ३३; १; .“ 
# कणहतड १६ ५ 
कणि ७२, १ 
, कणियारः ३४, १ 
कणी! २३, १. ; 
कथीर ११, २ ; . 
कन्या ७५७, २. 
कन्ठद्र ५६, २ 
कन्हलि ७३, २. ७४ १७५ १, 
कपास १२, १ 
कपीटेड २४, २ 
- कपूर ९, $ 
क्मखड २३७ १ 
कम(व)टी ३४, $ 
कयर १२७२: 
करद्‌ १८, १* १८; २. ३७. ¶ . ` 


"` करङडइ ४२, १ , 


, करणह(र ३६१ १० २२. ६१३ ३, 
, करणहारु ६१, २, ९२४ २, 


ष करत ७८) र 

, करतड २६३ १ ०७०३ ¶' 
करतु (श्र ) ६०२ ,. 
करतु ६२ 9 , 


.. , कैरमद्ड २५५ ¶ 


„ करवत १०२ 
करवतरहिं दितूडं ७७) न 
करवती ३५, $ 
करवा ८ ¶ 3 
करखड 9०9 
, करसणु ७३; 9 
करहड १३, २ 
- कृर॑वड २२ २ 
करा & 4 
करालियड २० १ 
कररासद्‌ ४४, २ 
करावह ४७, १. ७द; 3 
, करि ३५ 
करिजे ३५ 
करिवर ३६१ प ३१. ५२.२३२) 


करिवा ३६. ६१, १.६२, $ 
करिवा वांद ८२, १, ८२, २ 
करिवा होड ८२, २ 
करिव ६१ २. ६२, २ 
करिचू (प० ) ६१, 9 
करिसिह ३१ 
करी ६, १, ६२, १ 
करीड' ३९ 
करी जाणडं ६२, २ 
करी जाणुं ३६, प० २९ 
सं १५, १ 
कर्प्पासनां वख ७७, १ 
कर्मनड समूद ७६, २ 
कटश ३७, १ 
केरुकटद्‌ ४३७ २ 
करपद्‌ ३८, २ 
कछार ८, २ 
कटड १०, १ 
कटी १२, १ 
कलेवड ७२ 
कर्पद्‌ ४९, १ 
करदोडड २६, २ 
कवडडं १३; १ 
कवाड ११; १ 
कविर १४, २ 
कस ७२, २ 
कसमीर ३५, १ 
कसी २५, २ 
करद्‌ ३७, १. ४७; १. ७९, २, 
कर ७८, २ 
१७, ¶ 
कदि ५१, २ 
२१ १, २७,१. ५५,२ 
कहिवा वांछ ८१, $ 
[ किं ] ५३, २ 
कही (प०) ९६३, १ 
६३, ¶ 
कहूभाङड ६७, २ 
क ३१७ २ 


कंदोह १० २ 


उ० २०१२ 


शब्दाञ्चक्म 
कंकोडड १२, २ 


कंपावद ४०, $ 
कंसा १५७, २ 
का१ $ 

काडउसग ३३, २ 
काकडासीगी २६, १ 
काकडी २३, १. २५, २ 
काकंडीरड 9८, १ 
काकरड १८, २ 
काकींडड २५, १ 
कालल < २ 

कागनडं रोड ७६, १ 
काशु &७, $ 
काछड ३४, २ 
काछडी ९, १ 
काछवड १४, $ 
काज १४५, १. २१; १ 
काज ९, २ 

कारः ११२ 

काटद ४२, $ 

काटी ११,२ 

काट १२,२ 

काटड १५, २ 
काठिया २०, १ 
काठीहारड २३, २ 
काटद्‌ ३९; २. ४७, २ 
क(टड ३३, ¶ 
काणि २३, २ 
कातती २०, २ 
कातरणी १०,२ 
कातरि १०, २ 
कातटीं ३९, $ 
काती 2 १ 

काद्म १२, 4 

काचं ८, १ 

कानद्‌ का ३१ १ 
कानमातको २१, १ 


कानि सांभटीयि ७८, ¶ 


कानी २५; ९ 
काप १८, २ 
काप ४७३ र 


८९ 


कापडष् १८, १ 
कापडी १६ २ 
कावरड १४, २ 
काम १८, २ 

कामद्‌ २९, १ 

कामण ३४, २ 
कामरू २४, २ 

कायर ७; ¶ . 
कारटड २२, २ 
कारयियड २२, २ 
कारू ¶ ० १ 

कारेड 9२, २ 
कालाखरिड ६७, १ 
कारि ६२, २ 
कालिजड ८, २ 
कालियु ६७, $ 

काटी ७२, २ 

काटटूनं ( पर०) ६२, ३ 
काट्हनड ५६, $ 
कारिह २७, १.५५, २ 
कार्ण २७, १ 
कारणं ६२, २ 
कावजि (प) ६६, र 
कावि 9६, १, ३२, २ 
काष्टि ७२, १ 

काष्ठ ७७, १. ७७; र 
काष्ठा २४, १ 
काञयुदड १७, २ 
कांड २२ १ 

कांड ५५, $ 

कांकसी ९ २. २६, २ 
कांग १२, र 

कांगड १८, $ 
कांची ९, $ 

काजी ७, $ 

कांठड २६, $ 
काटखड १६, $ 
कांडी १७ ₹ 
कांदड २३, २ 
काध ससु पाणी ७७, $ 


९० 


कांपद्र ३८ २. ४६, $ 
कांपिड ५२, १ 
कवडी १६; २ 
कांवलड ७६, १ 
कानी २४; १ 
कांसड ११, २ 
कांस्यं ७७; २ 
कांसीवाजड २४, २ 
कि २१; 9 

किंडड ११, ५ 

किम ५५, १.६२, २ 
किमद ७८, २ 
किम्ह ३१ २ 
किय २४, १. २५, २ 
किर ५७, १ 
किरगिरद ७०, 
किरात १९ २ 
किरि ६७४ २ 
किछकिखार १९ ¶ 
किवाडी ५६, २ 


किखड २७; २. ५५) १. ६४; $ 
किहां २७; १. ६३, १.५५; २ 


किहांतणु ५ण, $ 
किरानड ७८; ¶ 
किांडंतड ५६० २ 
की ३१; 9 

कीकी ८; 4 

कीजदू ३५. ५५, $ 
कीजड ३५ 
कीजतड ३६ 
कीजतडं ६० २ 
कीजतुं ६२» ¶ 
कीजतू (०) ६०३ 
कीजिसिद ३६ 
करी २११ 
कीडड १३१ 
कीधड ३६, पं० २४ 
कधं ६२; 4 
कीधा ७४, २ 
कीषु ७८, १ 


उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


की ५०; १. ६०; ५ 
कीतंद २८; १ 
कींगायह्‌ ४२, २ 
कु २१; १ 

कुघाट्‌ १& १ 
ङ्च २५, २ 
कुच्छित ५, 9 
कुःजि ६८, २ 
ङि २३, २ 
कडी २५; 4 
ऊडीरहिं हितं ७७, २ 
कुंबी ३४, २ 
कुढि २३, २ 

ङुण ३५ २.७५ २ 
कुण्डी २४, २ 
ुतिगीड ६७, २ 
कुप्‌ २८; २. ७० २ 
ूपिड ५१, 9 
कुपियड २१, २ 
कुखुखेत ३४, २ 
कुख्टतड २५ २ 
ङख्य १२२ 
ऊुर्थी १२५ २ 
सइ ४२, २ 
कुखणड ४१; २ 
छुसि २५, २ 

दद ३८; १ 
कुणी ८, २ 

कुदिड ५१ २ 

कुर ७; 9 

मरि ५१९, १ 
ऊुअख्ड १४ २ 
कुआरीरा २५ 9 
ङु $ 

कुची १११ 
ऊंटसस २४ $ 
ड २४ र₹ 

कुद २४; $ 
ऊढगोदि २४, 9 
कपी १८9 


कुभतणु ७१; २ 
कुभार १९२ 
ऊुभाररउ.२४, २ 
ङभी १७, २ 
ऊुमारड २५, 9 
चू ३१; १ 
कूाकटड्‌ २४; 4 
कुड &७, $ 
करक ४१, ¶ 
क्रूकडड १४, १ 


कूकर १३; २ 
चूका पदर 
क्रुचड १६ १ 
चूजद्‌ २३७; २ 
कूट्‌ ३८; १* 9 $ 
करूटखणड २१२ 
करूटिड ५१, 9 
क्रूड प; २. २४१२ 
कृरडछी ६९, २ 
कूद्द्‌ २८ 9 
करूप ४९, ¶ 
कट २, $ 
कूुवडड २५५ $ 
क्रभकड ७९ १ 
चरूढी &६, २ 


कूपर १५, $ 
च्रुभट 9१७ २ 
कभी २४, २ 

के ३१ $ 

केत & $ 

केतरड ५५, २ 
केतं ६३; २ 
केतटटुं २५५ २ ५५, २ 
केतद्टं ( प्र०) ६३; ४ 
केदारः ७५, 9 

करेटा १८; १ 

केलि १८ 9 

केवडं ६३, २ 

केवट ५९, १ 
केवट क ३१ १ 


कैदानउ समूह ७६, २ 
केस १२, १ 
क ३१ १ 
३१, १ 
कोडल १४, $ 
इछि ७३७ २ 
कोटी १४, १ 
हेः ५५, १ 
१०, २ 
कोटडडं ६९, २ 
कोटवा २१, २ 
६९, २ 
२०७ २. २४, १. त] ४; 
कणि भरिड ७२, 
कोटार २०; १ 
३३ १ 
कोड १५, २ 
२४, १, ३०, २ 
डिमड ३१, १ 
७; २ 
कोथदी ( भ०) ६६१, २ 
कोदाखड' १०, १ 
कोरियड १८, $ 
१८, ¶ ` 
कोस १०, $ 
कोसंबी ३५, १ 
कोसींटड ६७, $ 
कोहड १२२ 
कोटली १५, २ 


खनब्दाचुक्रम 


ख 
खलूअड १३, $ 


खजुर २४, १ 
खजूरड २४, 


खरम १७, १ 
खड १३, १ 
खडखडइ्‌ ४४, $ 
खलडगर २५, २ 
खलडहडद््‌ ४३, १ 
खडी ११, २ 
खडोखली ६७; १ 
खण २२, २. २४, २ 
खणड ३८, २ 
खणिवा ८१, २ 
खणेध्रड 9०, $ 
खत २५१, १ 
खभ्पर २२, २ 
समद ३९ 9 
खमासण ३३, २ 
खलयडॐ ९,२ 
खयरवडीं 9७, 
खरडी १८, २ 
रद्द १०५२ 
खलटहाण १०२ 
खी २३, १ 

खट्धी (प०) २४, १ 
रलसद्‌ ३९ २ 
सलंडडइ ३८; ¶ 
खंडायितु ७६, $ 
डी २७, २ 
खंधार ५०,२ 

खाई (प०) ६१, २ 
खाज ५,२ 

वाज ४४, २. ७०३ २. 
राजद ६९, १ 
खाजहरड २६, २ 
खाजा २० $ 

रार ३३, १ 
खाटकी २५, ¶ 
खारि ९, २ 

खाणि १,२ 


९१ 


खातु (पर०) ६०, २ 
रात्र २०३ २. २२) २ 
लापर्ड २२, २ 
खामणड ३३, २ 
खाय ३८, ¶ 

खार २१, १ 

खारडउ २२,२ 


शारिकर ३३, 9 
खाली २२, १ 
रलास ७, २ 
खास ३९, २ 
खांडड २४,२ 
खांडां ७५, २ 
खांधड ८, २ 
खिर ३९, १ 
खिसरहेडी ६६, २ 
खीच ३३, 9 
खीच ड १६, 4 
३३, $ 
खीजद ४३, १ 
खीरणी १७, २, २३, २ 
७, ¶ 
खील ४२, १, ४३, २ 
खीरड १३, २ 
खीखड (०) ६६, २ 
रवुभद ३९, 9 
रुभिड ५२, 9 
रबुरड २४, २ 
सूणड ३२, १ 
रतरूपद ४०, २ 
खृंदई ४३, १ 
खेड १०, २ 
सेड ३८, $ 
खेडड २२, २ 
१०, १ 
खेखुणड २५, २ 
खोडड १५, १, ३३, २. ६९, २ 


खोडायदड ४०, २ 


खोभह २९, १ 
खोरे २५, १ 


९२ । उक्तिरललाकरादि अन्तगीत 


ग गालु ५३, २ गिरद्‌ ३७, 9 
गडड १३, २ गाहैमाहि ७२, २ गिरटि २३, २ 
गड १९, २ गाड १०, १ मिलद्‌ ३९; ¶ 
गयु ६९, २ गागरी ११, २ , गिरुगिदी १८, 9 
गर ५५, $ गाज ३७, २ गिरो १९, १ 
गडछणडं ६९, २ गाजर १९, रे गिरो २०५२ 
गजशथर २२, १ गाडरि ३६, २ गीत १५, २. ७५, १ 
गड ७; २ गाडा योग्यु दहितूंड ७७, र गुड ७४, २ 
गडु ६९, २ गाडी ५९, २ गुडिड ६८, २ 
गणिकाञु समूह ७६, २ गाड ७८, $ गुट ६६, १ 
गणिचू ५३; १ गाहड ७९; १.८०; १ गुणद्ध ३७, १. ४८, $ 
गणीस ३४, १ गाती ७५, १ गुणणी २५, २ 
गदगद चचन २२, १,/ गानी २२२ गणु समूह ५६, २ 
गदहिखा १७; १ गा ८०, र शुणिड ५१ 9 
गददड ५३, २ गादी १८, 4 [ गुणिवँ ] ५३, ¶ 
गमद ७३, २ गावडि €, २ गुरु सार्डु ५३, २ 
गमद ७४, १ व शु १८, २ 
गमा ७२० र चा गुकगुलायद ४१, १. 
-गमाणि ६८, गाम दादिन गम ५३०१ शुकी %, २ 
४९ २ गामनद्‌ पाष अधिकरि ७५, 9 गुङधाणी २२, 9 
६२, २.९९,६, = गाम बिद विचि ०४, १ = शुख्पाडी २२, १ 
18 गुक्म॑डा १४, २ 
गख्यड ५५, १ गाम विचि व ७५, २ 
गाम सविं ग गुछियड १८, २ 
गरूड ७९, २ म टु गमा ७३, २ वि 
ग्गं ७१, २ गामि ७१, २. ७२, १.७४, २ ~ ठ 
गर्भ ४३, १ गासु ७३, २, ७७, २ समद ३७ ‰ 
गरूमांठी २४, २ गामरेचख ७८, १ गौथिवड ९; १ 
गणड १६, १ ध ३७, २. ७०, ¶ न न ह 
गरहः ष्म १५, १ र १९ 
जिव ५५९ = गायवड २५१ गूजरी १९२ 
गलियार ३५, १ ध १५१ ¶ गृद्ध १, २ 
9 {ख ८; गूडा समीं ७७; १ 
गवाणि २१, २ गाड ६९, १ गूणि ९, $ 
गदिखड १८, २ गालिडं २ ५ भण ९ 
[ गहु ] ७८, २ गाह २२, $ गू ५» 9 ५.4 
गूथद्ः ४४, १. ४९, १, ७०? 
गह ७७, 9 गाद्‌ ४४, १ ग 
मगा ७४, २ गार ४२, १ थ्य १० 9 
गंगेसी २४, र गांरि १२, १ यत्‌ ९४, १ 
गंधाअह ४४, १ गांधि १९, १ ग्द ४९; $ ^ 
गभार २३; 9 गिण ३७, १,५५.५ [गू षि] ५१, 9 
गाद्‌ १८,२. २१,१.४८.१.७२,२ गिरः १८, 1 > गूटरी ६७, ¶ 


गेरू ११, २ 


गोभाडदरड २०, २ 
गों गोसी ९४, २ 


गोड १३, २ 


गोखरू १७; ₹ 
गोगीडड २६, 
गोड १२, १, ३४, $ 
गोध ७५, ¶ । 
गोधड २४; २ 
गोपिविड ५१, 
गोफणि १६, २ 
१६, २ 
गोयरड २५, १ 
गोरी ६, २ 
गोल ७; २, २३; १ 
गोवाख १०, $ 
गोह 9३, २ 
रड १३, २ 
गोह 9२, २ 
गोहरी २६, $ 
ग्यड़ं ६०, १ 
्रसड्‌ ४१, २ 
ग्रह ४०; १ 
भरहियि ७८ १ 
भरामतणु समूह ७६, $ 
यामि दीहाडी पतिं ७३, ६ 
भासु ७२, २ 
२ १८, १ 
घ 
रइ ३८, ९ 
धडडु १९, २, ८, २ 
घडड ११, १ 
घडामांची ३३, 9 
यडामंची ६८, २ 
घडिड ५०, २ 
डियाखृड २०, १ 
घडिदं ५४, २ 
घडी २०, $ 
धणं २० २ 
णड ७९, २ 


राब्दाचुक्रम 


घणड गुड छद 
जीण खाट्‌ 
धणदीहुं ७८, $ 
घणां निर्मखां पाणी 

जीणं नदी । ४ 


७४; र 


धणु ७२, २ 
घण १८, २ 
घणे दिद्ाडे माल्य ७८, $ 
धर १३, ९. १९; १ 
घर कन्दछि चुश्चु ७५, १ 
धरर २० १ 
घरदी २०४ १ 
घरक ६९, २ 
घधरधणियाणी २५, १ 
घरपाषकि घाडि करह्‌ ७३, २ 
धरर २५, १ 
धररी १९, २ 
धरि ७२, १, ७८, २ 
शर ७२, २. ७ १ 
घटावहू ४७, २ 
धसद्‌ ३९; २. 9७; २ 
घसाइ ७४, २ 
धसावद्‌ ४७, २ 
घाघरनदी २५, २ 
धाघरी २५, १ 
घाटः १२, १ 
धातहु ४०; २ 
चातक ७; १ 
धायस ६८, १ 
घाट ४७, २ 
धालिडि ५२, ¶ 
धांर ३५, १ 
घाटी ८, २ 
धिसि १८, ९ 

३१, ३ 
घीड भणी ७३, $. 
धीरी २०, २ 
घीवेरी १३, १ 
धरूघटिड ६८, २ 
धूर २१, २ 


९ 


घुरी २५, १ 


धूषू १४, ¶ 
घूमई ४४, २ 
घरुघर्ड २६. 9 
घूख्ड २१, २ 
घटी ८ २ 
घेवर ७, १ 
वा १३, १ 
डर ७७, २ 
घोडे वहीयि रथु ७८, १ 
घोरह २०, $ 
धोखड ४०, २ 
घोसं ३९, २ 
घ्राहृड ४९, २ 


च 
च ५७; $ 


चउकीवरः ३२, १ 
चउकीवटा ( प० ) ६६, $ 
चउकीवट ६६, 9 
चगि ३२, 9 
चउगुणड' ३२, २ 
चगुणडं ६८, 9 
चउघडिड ३१, २ 
चउडोत्तर सड ३०, $ 
चउन्नीस २८, २ 
चडथड ३०, २. ५५७, १ 
चयि ३१, २ 
चद्‌ २८; $ 
चउदमउ ३०, २ 
चउद्‌सि ३१, २ 
चउपड २५, २ 
चउपन २९, १ 
चउमाटीस २९, $ 
चउमासड ३३, २ 
चडरसड ३३, २ 
चउयणु ३०, 9 
चउरासी २९, २ 
चरी ३३, ¶ 
चउवीस २८, २ 


९ 


चसह २९, $ 
वउसाटखडं ३३; १ 
चउह्तरि २९ २ 
चकरडी १६ २ 
चक््यड ३२४, २ 
चहु ४०, २. ४३५ १. ४८, २ 
चडिड' ५५, १ 
णड १२, २ 
चपटपणडं ७७, २ 
चमार २०; १ 
चर २५, $ 
चर २७, रे 
चरिवा वांछह ८१, $ 
चरू २२, २ 
७७, २ 
चम्मं ७७३ रे 
चखणी ९, $ 
च्छ्‌ ८ २ 
चवद्‌हु ५७, २ 
ववखारी १८, $ 
चड्डी ३२, २ 
चदन २५. २ 
चंदौोड ६९, 9 
चंदूयङ ९» २ 
चाञंडा &ऽ २ 
चाकर २४, २ 
चाकी १६, २ 
चाचर ३३, $ 
चारि २३; 
चाटिवा वांछह्‌ ८१, २ 
चाटकारिया वचन ६. २ 
चाथ (श्र० वाघ) रि १८, १ 
चवण ७, २ 
चामाचेड १४, ¶ 
चारि २८; 9 
चासोदी 2१, 9 
ष्याय्यड ५०५ १ 
चाद ४६७२ 
चाटणी २०, $ 
चालिड ९५२; १ 
चाटिवा वांखड्‌ ८१; १ 


उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


चाङीख २८, २ 
चाटीसमड ५७, १ 
चाव ३९, १ 
चास १४, १ 
चाच १४, १ 
चादटड' १४, १ 
चांद्विणानी छाप ६९, २ 
चादिणु २६, $ 
यांप ३५, १ 
चापि ४१, १ 
चाप १२, २ 
चांवडडं ७७, $ 
वचांमडी ९, $ 
चिडड १४, १ 


चिडी १४, $ 


चिणह ३७; १.४९, २.८०, २ 


चिणिड ५१, १ 
चिणिवा वांख्द्‌ ८२; 9 
चिणि ५४, $ 
चिणोटी ६७, २ 
चितावेलि २२, $ 
चिं परि (भ्र) ६३, २ 
शचीकणड २२० १ 
चीख २३, 9 
चीचूञद ४४, २ 
चटी १८५ 9 

वचीणड १२, २ 

वचीजद्‌ ३७; 

चीजड १३२ 
शचचीपडीड' &७, $ 
चीपिडय २५, ¶ 
चीफाड २६, २ 
चीभडी १२, २ 

चष्ट १४, 9 
वचीष्टसाग १७, २ 
चीपटाद ६८१ 9 
चींतवह २८; 9 
चुटी (भ्र०) ६६, रे 
ुकटदु 8 २ 

चुट ४८) २ 


चुंटिड ५१, १ 
चटितं ५४, 9 
चुहू ३८, २ 
चूभह ४२, $ 
चूक ७; १५ 

चूकदू ४४, २ 
चूकड १६, $ 


चूरिवा वांछ्‌ ८२, $ 
चूणि १६, २ 
चूति ८; २ 
२४, $ 
चूनड २४; $ 


चूट्ही १९, १ 

चूसई ३९ २ 

चूर ३८) १. ८०; २ 
चेत 2 4 

चेतिङं ५२, १ 

चेखड २१, $ 

चोखड १४५२ 

चोज ६, २ 

चोपडड्‌ ४०, २ 
चोपड्यड ५२, 9 

चोर २२, २. ३९; १.४८, २ 
चोरडड' २२, १ 

चोरिवा वांछह ८२७ ¶ 
चोरिखु ५४, 9 

चोरी ७, १ 

चोर ७८, २ 

चोखवरखड २५, १ 
चोषा ७२७२ 
चौदसि दीखह्‌ राक्षसु ७८,१ 
च्यु परि ६२, 9 
च्यारह्‌ ७३, $ 
च्यारि ५५७, २ 
ष्यारिवार ( प० ) ६३, $ 
यु चदहीयि गाड ७८, 9 

1 

छ २८; 9 
खड्‌ २०; २. ४१४ २. ४७, २. 


छद २०३ २. ५७; १ 


छट्धीङिखित २७, २ 
छदि ३१ २ 
तु (ष ) &०; ३ 
२८, २ 
छपन २९, १ 
छरप्प १३, ¶ 
छमकारिड ५१, २ 
छमकाव्यडं ६८, २ 
छयकार ६७, २ 
छयाीस २९, ¶ 
छ रितु ६, १ 
छहन्तरि २९, २ 
छाजह ४०, २ 
छाजड २२, १ 
छाणड १३, २ 
छाणावलि ९९, २ 
छान ७५, २ 
छाचंड १९, 
छायह्‌ ४२, २ 
छार १०, १ 


छांडद्‌ ०१०२. ८०, २, ४६,२ 
जठ छांडिवा वांछ ८१, १ 
1डज्खं ५३, 9 

छह १५, १ 

(प?) इ ७०; ¶ 
चिव २०; ¶ 

चछिवह ७०३ २. ४१२ 


9९, ¶ 


शन्दाञुक्रम 
छींडणि ६६, २ 


२१ २ 
छर २४, २ 
ड्य ४३; २९ 9८, २५ ७०, | 


ऊेकड ४७, २ 
केकि ६६, २ 
छेतरियड २६, २ 
छेद्इ्‌ ४२, २. ४८, ९ 
छेदियड १४, २ 
७५५, २ 
दिं ५५, 9 
छोडिड ५०, २ 
१५, २ 
खोह ३२, $ 
ॐ ५७, २ 
च्यासी २९. २ 


ज 
जट ५६, 
जह करत ३६ 
जह किम्‌ ६३, २ 
जह किम्दड ३१, २ 
जह कीजत ३६ 
जद दीजत ३६ 
जद देत ३६ 
जइ डीजत ३६६ 
जह छेत ३६ 
जषट (०) ६१, १ 
जरतं ३०२ 
जहैतूं (भ्र ) ६०; ४ 
जहेयद क्रिम्‌ ( भ 9३३, ४ 
जद ५९ [६ 
जउणा २२. १ 
जडउराणड ६, ¶ 
जगाडडइ ४७, २ 
जट १५, १ 
जड १२; 9 
जडपणड' २७५) २ 
जडी १७; १ 
जणङ ३४, १ 
जणद्‌ 9४, द 


९५ 


जणाकडद ४७, $ 
जतियांरड २०, २ 
जननड समूह ७६, २ 
जनम १४, १ 
जनो १०, 9 
जप्‌ ३८, २. ८०, २ 
जपमादी २१, $ 
जमवारड १८, ¶ 
जमाह ६७, २ 
जमिवा वांछ ८१, २ 
जयणा 9८, 
जरिड ५०; $ 
जद ७८, १ 
जले १३, १ 
जव ३३, $ 
जवखारः १०, २ 
जस ३४, २ 
जहियह्‌ २७, ५. पण, २ 
जीं (०) ६२, ४ 
जीय ६२, २ 
जं ९३, २ 
जंभाअओदई ४०,२ 
जाई १२, २. ७५, २, ८०, $ 
जादफट ९, 
जाद वडं ६२, 9, ७२, 9 
जाइवा ( प० ) ६१, $ 
जाइवा वांछ ८9, $ 
जाह ६१, ¶ 
जागद ३७, 9. ४७, २, ७० $, 
७१; १ 
जाग्यड ४९, २ 
जाजरड २२, $ 
जाड्ड ष 9 
जाण अहं 
0 | 
थ्या[... 
पिरता 
जाणह्‌ 9१; १. 9७, १, ७३; ३. 
जाणडं ६२, २ 
जाणतड ६०, २ 
जाणनहार ६१, २ 


९६ 


उक्तिरलाकरादि अन्तत 


जाणार ( १०) ६१, २. जिमिवुं ५३, 


जाणहारू ६१, २ 
जाणिदं &०; ५ 
जाणिवरँ ६२, १ 
जाणिचा &१, २ 
जाणिवा वांछ ८२, २ 
जाणिवुं ५३२३ 

जाणिवू ( प्र० ) ६२ 
जाणी ६१; 

जाणीतड ६०, 
जाणीत्‌ं ( प्र०) ६० ४ 
जाण्यड ४९, २ 

जाण्युं ( प्र० ) ६०; 9 
जात ७८; २ 

जात ६०; १, ७३; ¶* 
जातु (भ० ) ६०१२ 
जानावासड ६८, २ 
जानी ७, २ 
जानीवासंड २६, १ 
जायु &८; २ 

जामद ३८; २ 

जाम (य?) इड ७०, २ 


जायद््‌ २१; २.३७ १.४६; २. 


जायड २४, २ 

जाटखृडर ११, १ 

जाटी १९, २ 

जावेख २१, १ 

जास्युं ७८; २ 

जाड १४, 9 

जां २७, १, ५६, १. ६३, २ 
जांघ <, २ 

जिणद्र ८९, १ 

जिणचंद्‌ भट्टारक ६, २ 
जिणिसिद २६ 

जिण्यड ५०, २ 

जिम २७ १. जण; १, 
जिमणड ( ० ) ६७, $ 
जिमणु ५६, २ 

जिमतड ६०, २ 

जिमलु (भ ) ६०३ ३, 
जिमाडद ७७, 


जिमिवृं ( प० ) ६२, 
जिमी (भ०) ६१४२ 
जिमीतूं (प्र०) ६०, ४ 
जिस्य (भ्र०) ६०, ¶ 
जिसड २७, २. ५५, २ 
जिहां २७) १, ५५, २ 


जिहांतणु प्‌) 
क जेत २७, २. ५५, २. ३३१२. 
जीणं ७४, २. ७४, २. 2 3 ° 9) २. व 
४ 
। डद १५, 

ध ४ स जेद ठाम हंतड ५६१ २, 
जीमद ३९; १. ४६ २ जेहनडं ७४, २. ५५, ¶* 
जीमिड ५०; १ जेहि ७४, २ 
जीरड ७,२ जो ३५५२ , 
जीवड्‌ ३९१ 9. ४७, २, ७१, 9. जोअण १०; 9 
जीवापोता १९, २ जोड ४९, 
जीविवा वांद ८१०२ जोदवुं ५२, 
जीविसिद ३६ जोगव २१४ 
जु ५६, १. ६३, २ जोड ३८, १, ४९; $° 
युजा जञा १५, ९ जोडड २४; १ 
जुआरि ३३, २ जोडिघं ५३, २ 
3 जोड्यड ५५, १ 
च किमड णय गाः जोतिषी ३४, २ 
मिन जातः चोर | ७८, २ जोज भ: 
व जोघयु ६९, २ | 
ज॒ किमद इं धरि क 
जा तु मवं | ५% ९ जोवन ७9 

देत ७८, जोहार ५७, १ 
[॥ ठेत ७८, २ ल्यार ६३, १ 
व ज्वल ८० $ 
जहार &८; 9 च 
ज १३; 9 खड्‌ ४०, २ 
व द्गडड १५, २, ६७० १, 
जड २७१ १° ५७; १, दटकडू २०, 9 
जू ६३५ 9 व 9 


जुद्धिवा वाइ ८१, २ 
लप ४०, २ 


जूसरू ६९, २ 

जे किमद 

[ गड 1 | ०५२ 
तु द्राम न पडत 

जेट 8; १ 

जेतखा ७५; 


जेतखा छान 
तेतला पौ | ^ 


दणद्यणड ४३; २ 
सखद्यापसड ६४, २ 


क पायद्‌ ४४, १ 
साकड्‌ ४४, २ 
दाङ १९, २ 
सामरुड २५, २ 
द्याररि २२, १ 
साप १४,२ 
सीणड १५, १ 
स्यद्‌ ३८, २ 
दयूरद ४०, २ 
र 
खद्‌ ३९, १ 
रख ४३, २ 
रसरः २५; 9 
टका २४, १ 
खार २४, २ 
यादी ७५, २ 
खाक १९, १ 
राकखड १०, २ 
३२, ¶ 
रीड ३२, $ 
१४, १ 
टोपरड ३३, $ 
रोड ७६, $ 
ठ 
उवणारी ५, १ 
उवणी ३४, १ 
ठंभीजद्‌ [4 ४०, १ 
टा २६, २ 
खण २१, १ 
खणड २०, २. २४, २ 
खाणांग ६, २ 
ठाम ५६, २ 
ठारुड ५६, २ 
[ दिड ] ४९, २ 


डर २४, २ 
डर्‌ ४०, २ 
उस्यङड ३४, २ 
उस २९, २ 
डहर १७, १ 
उद्र २२, २ 

उण र्‌० १३ 


शब्दालुक्म सकरम 

डकरः ९७, ¶ 
उाकव्ड ६३, २ 
वड ५६, २ 
उभ १३, १ 
डाच ( पभ० ) ६३, ४ 
डद ७०, १ 
डसि १९, २ 
उही ३२, $ 
डोईखड १६, 9 
डोकरड ३२, २ 
डोकरु ६६, २ 

डी २३, २ 
डोहरुठ ७; २ 

द 
दद्ध २० 9 
ठंढोखद्र ४०, २ 
ढांकड्‌ ४०, १. ४७, २, 
दांकणञं ६०, २ 
ढाकिड ५२, 
दीरुडं ५६, २ 
टूकद ४१, १ 
द्रूकडड ७४, १, 
दरकडी ७३० २ 
टूकडी गंगा जीणदं देशि ७४,२ 
टोकड ४१, 9 
त 

तदसडं चात करद्‌ ७३, २ 
तदं ५५, १ 
तदे गामि जादइवडं ७२, $ 
तद्र भद इह ७१, १ 
तद वयरी आणी 

बाधीवड ७३, $ 
तड ५५, २. ५६, १, 
तच्छ १८; २ 
तका 9८, २ 
तजं २१, १ 
तडफडद््‌ ४४, १ 
तत्काटे 8, १ 
तन्तुअड १४, १ 
तपद्‌ २३८, २. ४९, १ 
तपि ५१; २ 


७९, १. 


९७ 


तपरी २४, १ 

तमक २२, ¶ 

तम्हसरीघु ( पर०) ६४, २ 

तस्हंसरीषड ६४, $ 

तम्हारडं ६३, ! 

तम्हारं (पर०) ६३, ३ 

तास्ह कहडउ' कह 
आपणी व | “९ 

तरह ३७, २. ०७१ ¶, ८०, २ 

तरिवा वांछ्‌ ८ १, १ 

तरिं ५३, २ 

तरी २०, २. २४, २ 

तरुणड ८०, १ 

तरुनउ समूद ७६, 

तजड्‌ २७, 

तच्यड ४९, २ 

तदछड' ३२, २ 

तलाश ६७, १ 

तलखार १६, ९ 

ताव विचि देहर ७५, २ 

तस्करइ ४८, २ 

तहियद्‌ २७, $. ५५, २ 

तहींय ६३, १ 

ते ६३, २ 

तेगोरी ३३, $ 

तं ९, १ 

तबो बीड १९, १ 

तेवोखरी थ ९, २ 

तंबोी १९, १ 

ताकड्‌ ४८१, $ 

ताठ्ड ३४, २ 

ताड ३५, $ 

ताड ४९, १ 

ताडिड ५०, २ 

ताण (भ०) ६३, ३ 

तापसरी २४, २ 

तार ४७, $ 

तार २३, १ 

तारुड 9१, १ 

तारी <, २. ३४, २ 

ताद्धुयड ८, २ 


९८ उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


तादर्ड ६३, २ तराई ३२, २. ६७५ 9 रासद ३९ २, ४६, $ 
ताह २७; २. ५५; १, ६३, + वृहद्‌ ५६; 9 जासवद्‌ ४६, 9 
ताहरू ( म०) ६३ ३ तँ ३५५ २. ५५५ ¶ जिगड ७, १ 
तां २०, १.५६, १, ६३,२ तू कन्हछि ७०, ४ चरिगुणु ६८, $ 
ताह ३१,२ तूढड १८, २. ५१४ ¶ विणड १३ १ 
तांगणी ६४, २ तूणियड १८; १ विणि ५७, २ 
तांवड १४,२ तू पाषद्र ७४, ॥ चरिणि वार (पर०) ६३; १ 
तिडउणड ३२, २ तूरी ११ चिण्ड २८; $ 
तिज २७, २ तूढी २३ अिपणड ३४, 4 
तिडकड ७८; 4 तूसद ३९ न्िपन २९, १ 
तिडोत्तर सड ३०; १ तूअरि १२,२ चिमणड्‌ ७७५२ 
तिम २०, १, ५५, १, ६२, २ तूखरीषड २७, २.६७, १ च्रिवायड ३१, 
तिम्‌ ६३; $ तूंहद ५५५ $ निसियड ७, 9 
तिरछड ५६, १. ६७; तणा समूह ७६ २ चिहत्तरि २९०२ 
तिरिछड ( प्र० ) ६४, तपर ६३; बिं परि ५६, २ 
तिर्यच १३; तेजि ५२, १ ज्रीजड ३०; २. ५६, २ 
तिर २५; तेडद् ४७ २ ्ीख २८ २ 
तिरड ३४, २ तेता ७५, २ जीसमड ५७, १ 
तिरी ८; २ वेतद २७, २, ५५, २. ६३ बुरी ६७; 
तिसखड २७, २ ६४, १ तेत ( भ० ) ६३० ३ रूट ३८; 
तिहा २७, १. ५५ २.६३,१ तेते ७५५ १, ७५, २ त्रगति (डि) २० 
तिहातणु ५५; तेनीस २८ २ । बेवीस २८) 
तिहांनड ७८, तेर ५१ २ नेखदि २९ $ 
तीज ३१, २ तेरह २०; १. २९; $ घ्रोडिड ५५ 
तीतिर १४, 9 तेरमड ३०, २ , ज्याणु ३० 
तीन्हड ६९; २ तेरसि ३१, २ च्यासी २९ 
तीमह ४२, २ तेरी १९ $ थ 
तीमण ७, १ तेद ७ थडड २१, २ 
तीरथद्‌ २४, २ तेवडड १५; थण ३२, २ 
तीथ ७३, २ तेह ठाम इतड ५६५ २ थी २२, ३ 
तु ५६ १. ६३ २. ७८, २ तोडद ३८, 9 श्रवद्‌ ४२ $ 
तुणिचा वां छद ८२; १ तोट ४० ¶ ४० २ थादवा ८१ 9 
तु परूठि ७३, २ त्यजिड ५० थाक ४०, २. ७०४ २ 
तुम्देरड १५; २ अडअड ११५ धाकड ५१ ५ 
तुम्दनदई ५५, 9 उच्डद्द ४४, थाकिवा ८१ 
वुम्दसरीपड २७, २ ्रतारीस २९५ १ थापद्‌ ४६ १ 
तुम्दादे २५५ २. ५५, $ ज्राकडीवेखड १५, २ थार २०० २ 
तुम्दासित ५५५२ चाकङृड १०; २ थारी २० २. २४, २ 
तुम्दि ५५५ १. ५? ५ जाड ५०; २ दरद्‌ ४२, २ 


तुम्हे २५५ २. ५५, १, ५५५ ५ जापड २२, २ धांपणि १८, २ 


यमिह ४१, ५ 
थांभड 9९, २. २४, २ 
यिं ( पण ) ६०; १ 
थीजड ४२, १ 

धीणड घी ३१, १ 
थुभ २१, $ 
धूकड्‌ ४४, २ 
धूणी १९, १ 
धूथउ १९; २, ३५, $ 
धूभ २१, २ 
ूी २६, $ 
थूङ्कु ६७, १ 
ये ६१, १ 

थोड १४५ २, ७९, १ 
थोडे दिहाडे आविद ७८, $ 
थ्या ७८, २ 
थ्युडं ६०, १ 


दउदढ २७, २ 
दक्खिण ६, 4 
द्क्षिणदिशिड ७८, $ 
दृडड ३२; २ 
द्डवडाइड २६, २ ` 
द्महु ३९; ¶ 
दयामणड २०, २ 

द्र २४, २ 

दशा ५७; २ 

दस २८, १ 

द्समड' ३०, २. ५७, ९ 
देसमि ३१, २ 

दसी ९ २ 

दसे आगङ्ड १८, १ 
द्दइ ४०9 १, ८०9 र 
देहिवा वांछ ८१, १ 
दही ७, १ 

दंडइ ७१, २ 
दंडाउंछणड २०,२ ` 
द्तसूकरः १६, १ 
दत १७, १ 

द॑भद ४३, २ 


रब्दाजुकम 


दाखवहद्‌ ४०; ¶ 

दाञ्चईद ४४; २ 

दाडिसु नीकोलडई' ७७, २ 

दाद <; १ 

दादी ८) ¶ 

दाणड १६, २ 

दाणमडही १६, २ 

दाचड ३४, २ 

दाद्र २२, $ 

दादर १४, १ 

द्ादुर वाजंड २५, १ 

दाधड १४, २. ५०, 9 

दावडड ६८, २ 

दाम 5८ २ 

दमण १३, $ 

दारीवाडउ ३३, $ 

दापी चह वत्‌ मानद ७९, $ 

दादहिणड १५, २ 

दाहिण गमह्‌ ७३, २ 

दांडी ३४, 9 ` 

दांतिरुड ३३, २ 

दि ७०, १, ७२, १, ७२, $ 

दि ४७, १, ७५, २ 

दियद २५ 

दिवरावह ४७, १ 

दिषा (खा) उट ४७, १ 

दिहाड्ड ३१, 9 

दिहाडे ७८, १ 

दीख १०, १ 

दीखड ४२, १ 

दीजद्‌ ३५, 

दीजउ' ३५ 

दीजतड ३९ 

दीजतडं ६० २ 

दीजतंँ ६२, 

दीजतूं ( भ० ) ६०, ४ 
जिसिइ ३६ 

दीठड ४९, २ 

दीं ६०; $ 

दीधड २१, ९ ३६, पं. २४ 
घडे ६०३ १. ६२, 9 


९९. 


दीश्यु ७८, $ 
दीधुं ५०; ¶ 
दीप्‌ ३८, २ 
दीरघड चरू ३१, $ 
दीर्धनेडं ७९, २ 
दीँ ७९, २ 
दीवड ९, २ 
दीवरीडउ ६९, २ 
दीवडी १९, २ 
दीवमदिर २३, २ 
दीवाकाणड' २१, २ 
दीवाली १८,२. ६७, 9 
दीवी २६, २ 
दीसह ५७२, २, ७७, २, ७८, १ 
दीसतड ६०, २ 
दीह २० २ 
दीदाडा ७4 ७३; १ 
७२; २ 
दीहादे ७८; २ 
दुक्खं २०; १ 
दुःखि ७३७ $ 
दुगड ०; ¶ 
दुषमाअरड ६, $ 
दूघडड २६, २ 
-#। ७; १. ७५, २ 
दधु ७२२, 
दूबख्ड ३२, १ 
दम ४०; १. ४२, ¶ 
सभूषु ७६, २ 
दूष ३७, 9. ४९, $ 
दूहवह ४६, १ 
देइ ३५ 
देहं ६१, १. ६२, $ 
दे देउी ३३, १ 
दह्‌ ४०५ र 
देखतड ६०, २ 
देखाविखि २७, १ 
देखी ६१, १ 
देजे ३५ 
देणहार ३६ १० २२ 


१०० 
उक्तिरलाकरादि 
अन्तर्गत 


देणार्‌ 
वाति ६१; २. ६२ 
हेर ३६, प° वि = 
७८ ४ ५ 
व सः 
तर ५९१ ले ०७५" ् 
दे ( परण ) द र ती १ # त (न 
> | | न २३७ २ ध ०3 १९ + र 
¦ ए ः र २ | इ 2; १ 
देवडं + ह ७७ दोहः अ ध 
| व 5 ड २५, १ २ धाहि २ 
1 । दोदणी १ 9 ९ २ 
देवदत्त २5२ क | ¢ 
हेचद २१, २ म 
वी ७१, २ न ५७, १ भास व 
‹ ५ त १५ २ 
स राता खड्‌ ८१, २ धातस्वायु ६ 
तीथ कन्टछि 3 ¶ ५ स 
हवा खद | ध 
र अ = ॐ ७, १ धान धीरी 
वड दीस | १ ४२२ गवर 
देवाख्यु ७ ७२; १ सद ०४; १ च । 
देवाछि ५3 २ द्रम्मासयु । ५ ४, 
दि ९७ ६८; १ कौ, | 
न २ द्र्खु ७३, २ 
देवं ड्‌ ८१, २ द्रव्यु ७३ । 0 -& 
शः च 5 धीरवह 1 न पुत्ता ; ¶ 
पर्‌ कि ४ - । 
देष « र दाख १ ६७, २ र ९ 
देपतु ८०; १ द्रम ध प 
6 ६० दि ५७ १९ रः ् 
' < धुअ १२ 
देषिवा ६९, ` । क 
क : | 6 ध धूभा १२, १ 
देषिवू भ वाद ८१ धडहडद्‌ २ २ णि १५ 
६ < । ^ । व ४, २ धूणिय >७; १ 
५ ट धूणियड 
देषी (०: २ म | ॥ 
देशातरी ( भ्र०) ६१ धणीवड १७; १. २५ वाण ९५ 
¢ त | | क । ॥ 3 ¶ घरूपधाणड ॥ ०5 ¶ 
ई । &८ 
भ ५ > १¶ चतुर ¶९ य । 
देसानी नी 2२ धनच र ¢ 
देसिद ६७ २ धनामस्ड ूरियड १६१ नच क 
इ २६ नागरड १८ र ल 
< = ५ अद ४२, 9 ७९ र 
क २२, १ त ९२ ड ५ 
उ २५ मद्र २७५ 9 ९५६ ॥ 
7 धमि ५२ घोरी 9 
कः - व » ¶ धोचणी ३ २ 
दस्य सरु ६८ ३७, १. ४ त 
दो ७२७२ » 4 व १६१ 9 १, ७० 9 व | ह 
[, 
९ [ग] चद ६ धरावह्‌ १०३२ ८1 ५५ 
› ¶ रिद ^ ष 
, खच १६१२ 
भर २३, १ 
७; २ 


देरी (> ॥ [1 
1 [। 
, 
।। थ 


न 

न १८, १.७२, १९, ७८; २ 
मदु ७३, १ 
नइमाहि माछा हींडद्ट ७५२ 
नेउद्‌ ९, १ 
नउ १४, १ 
नखारड १८, १ 
नगरनदईं उत्तर गमद 

दूकडड पवेत“ ` | च 
नगर ७३, २ 
नचावह्‌ ४८, १ 
नणदोर ६७, २ 
नणेंद ८) १,६५७,२ 
नदि ७४, २ 
नदी २५, २. ७४, $ 
नदीनडं जल्यु ७८, १ 
नमह्‌ २९; ९. ८०9 २ 


शब्दानुकम 


नहीं तु ६२, २ 
नइतरिड ५२, १ 
नाक ८, १ 
नागरवेलि १२, २ 


नाच ३८, १, ४८, १, ८०, $ 


नाचि ५१, $ 
नाचिवुं ५३, २ 
नारुड ५०, १ 
नाणड २२ र ध 
नाणिद्ड ६७, २ 
नातणड ९, १ 
नात्रा १८, $ 
नाथह्‌ ४४, १ 
नाथियड १६, २ 
नान्हड ६८, २ 
नामह्‌ ८०, २ 
नासु ७४, $ 
नारंग रुख २२, १ 
नालेर १२, २ 
नाव १०; १ 
नावी १०,२ 
नासद्‌ ३९, २. ४८, २ 
नासिवा २९, ¶ 
नासिवुं ५४, २ 
नास्तिक यदी 

कुण पापी 
नाहर १७, $ 
नाहिवा वांछड्‌ ८१, $ 
नादितं ५५४, ९ 
नाखह्‌ ४२, $ 
नागर २५, ¶ 
नाष (ख) इ ४७, २ 
नांषि (खि) उ ५२, १ 
निज ४२; २ 
मिञ २९, २ 
निकर २५, २ 


निकोकिवा वांछ्‌ ८१, २ 


निजजड्‌ २९, १ 
निर्दैधस २०१ २ 
निद्राखुखड ३२, २ 
निनबीजई्‌ ७०३. 


७५ २ 


१०१ 


निवारह ४३, २. ४६३, २ 
निवा रिख ४९, २ 


४९, २ 

नदह ३८, 9. ४६, १ 
नीके २३, १, ९६, ३ 
नीकड २६, २ 
नीक्‌ ४६, ₹ 
नीकस्य ४९, २ 

खड ७६, २ 
नीखणियामड २६, १ 
नीचडे ५६, १ 
नीड २४, १ 
नीट ४३, १. ७०, § 
नीदि २३, १ 
नीठियड २५, २ 
नीर १४, २ 

नी द्रात्टुखड ६९, ₹ 

नीपजह्‌ ३८, २ 
नीपजदं ७५, २ 


१०२ 


नीमी १५; १ 
नीवडड्‌ ४०; ५ 
नीसरदू ४०; ¶ 
नीखर्णी २०५ १ 
नीसरिड ४९, २ 
नीससद्‌ २९, २. ४६, २ 
नीसा २० १ 
नीसाण १९ 4 
नीकोखद ७७; २ 
नींगमह्‌ ७३० ५ 
नीद ६,२ 
नींपज्ञावद ७२, २ 
नीव १९ १ 
नेर ९; १ 
नेचड' २५; १ 
नोमाटी ३४, 9 
नोहटी २१, $ 
न्युखणडं ६९; २ 
न्यजणडं ६९, २ 
न्दवारद्‌ ४७, २ 
न्दूाद्‌ ४७ २ 
न्ड ९५०; १ 
न्हायड्‌ २७; $ 
प 
पटुटड ७९; २ 
पद्कृड (पध० ) ६४५ ४ 
पदसखह ३० २ 
पडसिवा वांद ८११ 9 
पद्॑नीस २८; २ 
पटैसदि २९० $ 
पडंजणी ३४, 9 
पखाटड्‌ ४२, 9 
पग ३२, २ 
पचद्‌ ३७; २. ४९; १. ८०; १ 
पचखाण २२० २ 
पचतारीसर २९) 9 
पचारद्‌ ४३, २ 
पचास २९ $ 
पचिवा वांछ्‌ ८9; १ 


पच्छिम £; $ 


उक्तिरलाकरादि अन्तगैत 


पच्छिम कि ३१ १ टद ४२, १, ७७, १, ८०,१ 
पच्छोकड् ६९, १ पटढणहारं ७२, १ 

पड्छद्‌ १८; २. ३१; २. ५ १ पदहतंड ६० २ 

पञछेवडड्‌ ९ १ पठटमाङी २०४ १ 

पछेवडी २१; ¶ पटिडं ६० १, ६२, १ 
पलछोकडड २६, $ पटिवा ६१; १ 

पलूसण ३२, २ पटिवा वांछ्‌ ८१, 9 
पटड २३० $ पदिद ५३, १. 

पदांतरं ६६ २ पदिवू (भ्र०) ६२, २ 


पटातर ( पर०) ६९, ४ पटी ६१, १ 
पटणहार ( भर०) ६१; ४ पटीतडं &०, २ 


पटणहारु ६१ र पटीतू (प्र०) &० ४ 
पलु ( प्र०) ६०२ पदढी सकड ३६, प० २९ 
पटावियड १४; २ पटी सङ ६२, २ 
पडड्‌ ३८४ १. ८; १ ८० र्‌ पटू &; २ 
पडखदु ४५०२ पटूच ६४, २ 
पडघड २१; 4 पटू ( भ्र०) ६४; 9 
पडजीभी २० २ प्यं ( प्र०) ६०; $ 
७८ 
ए २३, ६ व ॥ श 
पडर्ड ३९, 9 1 
पडी २८, २ पतग १७५ ९ 
पडवास ०, १ पथरणड ६५ र 
पडसार ३२ $ व. 
पड (1 (4 पधार्ड 9 4) १ 
पड १०; १ पनर २८१ 
पडाहै २३, २ पनर्‌ ५७; २ 
पडि ५०, $ पनरमड ३० २ 
पटिकमणड ३३, २ पमार २१ २ 
पठिगरिड ५२, ¶ पमावदरे ४१० 9 
पडिलेदण ३३; २ पमोडी १७, ४ | † 
पडिवा ३१, २ पयं ६४, २ 
पडिवा वांछ ८१; २ प्यतरड ३२० ९ 
पडिवुं ५३ $ परखद्‌ ४१०२ 
पडीआर २५, २ परचूरणि २५५२ 
पडीगडइ्‌ ४१, २ परत २६ २. &६ २ 
पडीगरड्‌ ४६, $ परतदह्‌ ४४, $ 
पडीखारड ६८, २ परताति १९५ $ 
पडचछद ४४, 9 परनालि १२ 9 
पटच ३१ २ परम २७; १.६२ २ 
पडोयु ६९; 9 परमद ५५ २ 


परमूणडं ६७, २ 
परटड ३२, १ 
परव ११, $. ६८७ २ 
परवारह ४३, २ 
परवारी ११, २ 
परस 9८, १ 
परहड २७, २, ५६; १ 
परह ६४, २ 
पराणी १०, १ 
परायड ३१, २, ५४, १ 
पराट्यु ६०, २ 
परि ५ २ ७७, २ 
परिचड १५, $ 
परिणड ७१, २, ४७, २ 
परिणदु ५४, 4 
परिणावह ७४८; २ 
५१, १ 
परिधान २५, 4 
परिवारिखं ५७, $ 
परिवाय्युं ख्यं ६८; १ 
परिसीजह्‌ ४६, $ 
५१, २ 
परीछइ ४१, १ 
परीयच्छि ६९, $ 
परीयडु ६७, २ 
परीषि (सि) बुं ५३, $ 
परीसह्‌ ४३, १ 
५१, २ 
परीसिव्युं ५२, २ 
परूवह्‌ ३७ $ 
पवैतनइ अटिनाणि 
गाड वसह 
पवेतु ७४, १ 
पर्वरि ६९, १ 
पलाण १३, २ 
७१, १, ४४, § 
परीं ८; § 
परीवणड २१, 9. ३४, $ 
पलेचलर ६९५ २ 


परोरड्‌ ४०; २ 


|+, 


शब्दायुक्रमं 

पट्हाखड्‌ ४३, २. ७०, १ 
पविन्द्‌ ७०, 9 
पविन्नी १७ २ 
पिञ्च करवा वांछ ८२, $ 
पवीञडई ४३, १ 
पश्थिमीड ७८, १ 
पसवद्‌ ६२; ९ 
पसीथह ४२, २ 
पसीजड ७२, २ 
पह २२, २ 
पहर २०, १ 
पदिरइ ४२, २, ४८, १ 
पहिरणड ३२, $ 
पहिरता ७८, २ 
पिरव ५२, २ 
पिरावह ४८, $ 
प्िराविड ५२, ¶ 
पहिरिड ५२, १ 

पिस्य २६, १ 
पिंड १८, २, ५६, २ 
पिं ५५, ९ 
पी ३९, 9 
पटुरह्‌ १४ ¶ 
पहआ १९, १ 
पेली &» २ 
पी ५४, १ 
पंचवीस २८, २ 
पचहत्तरि २९, २ 
पंचाणु २० १ 
पंचावन २९, $ 
पेचासी २९, २ 
पंड्यांसर ३४, $ 
पादक ३२, २ 
पादणि 9७, ९ 
पादरी १७, २ 
पाडउट २३, १ 
पाडरूणड २१, १ 
पाख ६२, २ 
पाखसखमण ३३; २ 
पाखर १३; १ 
पाखलि ६४, २ 


पाचह्‌ ४४, २ 
पाछड १५, २ 

पालि ७५; १ 

पाछिकड ३१, २, ६४, $ 
पाचि ९४, १ 

पाच्यं ५५, ¶ 

पाछवाणु ६६, २ 
पाञेवाषूं ( प० ) ६९, २ 
पाज २३, १ 

पाजणी २६, १ 

पारड' २३, १. २४, $ 
पारण राटी 

किं स | ५ 
पारङ्ड 8९८; १ 

पारी ३२, १ 

पाट २६, २ 

पाटूभाखी २९, २. ६७, २ 
पाठवह्‌ ४४, ¶ 

[ पाडड ] ४८, १ 

पाड्ड २५, 

पाडिद्ारू २१, $ 

पाड्य २२, २ 

पाद २३५; १ 

पाण ७3 १ 

पाणी १७, १, ७४, २, ७७, $ 
पाणीनइ छहि शु ७५, २ 
पाणीनद पारि देवाखयु ७५, २ 
पाणी भरि सरोवर ७२, १ 
पातली १९, १ 

पाच्च ७७, १ 

पाजड १८, १ 

पाञारड १८, २ 

पाथड ३४, २ 

पाथर ११, २ 

पाद्इ्‌ २८, ¶ ४९, $ 
पादसियिड २५, २ 

पाद्‌ २२, २ 

पाधरु ६४, १ 

पान १२, १ 

पान्हड १७, २ 


पान्ही <, २ 


१०७४ 


पापड़ २२ २ 

पापीड ७५५ २ 

पाम्‌ ७१; २ 

पामिड ५०; १ 
पामिवा वांछ्‌ ८१ २ 
पामिदु ५७ 


पामी विया जेहि पुरुषि ५५, 


पाय ४१; 
पायकेसरी ३४ १ 
पायरवणड ३४; १ 
पार ११; २ 

पारख पाहाण २२; 9 
पारि ७८५ २ 

परेव १४; १ 
पाटष्ट ४५; १ 

पाठंड १२; १ ५७; ५ 
पारटद ७३, १ 
पारृटड ६८, ऽ 
पाटटिड ५६, २. ६८० १ 
पाछणड २५, २ 
पाटथी ९ १ 
पाटवहु ७३१ २ 

पालि २३; १ 

पाछिड ५०, २ ` 
पालितं ५७, १ । 
पाट्‌ ७०; ५ 

पावह्‌ ७१२ 

पावटड १७ 9 

पाव (ख?) रिडि ६८ २ 


पाप ६२, ४. ७४५ १ ७५ ५ 


पाषलि (प्र०) ६७; २ 
पाष(ख) हद ५२ 
पासडं ७; २. ८: २. २५) $ 
पासाक्रिवरी २३ २ 

पासि ५६, २ 

पासी १०३२ 


पारणि पीस्या सात्‌ ७८; 4 


पारसी ६९ २ 
पाटय जागीद ७१ 4 
पाट्‌ रू १६० 9 
पाहाण 44; र्‌ 


उच्तिरलाकरादि अभ्तगेत 


पांख १४, १ 
पांशुरद ४८, ५ 
पांगुरणड ३२ 9 
पांगुच्यड ५२, १ 
पांगुरावद्र ४८, ¶ 
पागुरिवुं ५२, २ 
पाच २८; १. ५७५ २ 


पाचमड ३०; २. ५७ ५ 


पाचमि ३१२ 
पांजरड २२, २ 


पांडस्ड १४ २ ~ 


पांति १४५२ 
पांमडी ३७१ २ 
पांखुटी ९ १ 
पिण्डखजूर २४, २ 
पितर ८ १ 
पियड्‌ ३७; 9 
पिसाणड ६९; 
पिहलड ३३ २ 
विंगाणी २३, २ 
पीर ७५, २ 
पीजहरूड २६५ २ 
पीजदद्ं &९ ५ 
पीटणड २५; २ 
पीठ १५, $ 
पीटी ५६ ५ 
पीडड २८ $ 
पीठी २२० 9 
पीतरियड ७; र्‌ 
पीत १५२ 
पीजाणी ६० ५ 
पील्ीयु ६९, 9 
पीं ५०; १ 
पीपट १२; 4 
पीपलटरी २६; १ 
पीपलि ७; ¶ 
पीपरीमू ३४५ २ 
पीपी २६; १ 
पीयद्र ४६; २ 
पीटड १५, २ 
पीतट २५; $ 


पीटया २५५ १ 
पीवा वांखह ८१, २ 
पीवूं ५२ २ 
पीस ४४, ¶* ४६४ १ 
पीसती २०२ 
पीस्या ७८; १ 
पीटर ५५; १ 
पींगाणड २३ २ 
पीड १४, 4 
पीजद्‌ ३७ २ 
पींजणड १०२ 
पीजती २०२ 
पीडार २२, २ 
पींडी ८, २ 
पुकारइ ४४, २ 
पुडड १६, २. २३५ २ 
५९७; १ 
पुत्रसिडं यमह्‌ ५५ 
चि २५ 
पुष्फपडटी २५ 
दीदाडे 
ता | 1 
पुरस ८; २ 
पुर ५) न्‌ 
छुरुष ७८) 
पुखषतणड समूह ५६ 
पुरुषतणुं समवायु ७६, 
पुरुषनडं वृद ७६, 
पुरुषभणी ७३, १ 
पुरुषि ७४) 
पुरु राजांनीं परि | $ 


पुरोकडं ६७; 

पुर ७द) 

पुहुकुड ५९, 4 
पुटक १९० 

पुंभाड ३३ 
पुंखियड २४ 

पुजड (भ० ) ६४, 9 
पूअरभ ३३ र 
पूगीफाड २११२ 


पू १३, 
पूखट्‌ ३७; २ ४८9 १ ८०, ¶ 
पूखणहार ( प्र० ) ६१, 
परछणहार ६१ 
पूतड ६० र 
पतु ( प० ) ६०, 
४९, २ 
पूञ्छिड ६०, $ 
६२, १ 
पूक्िवा ६१, २ 
पूवा वांछह ८१, $ 
पूछ ५३, २ 
पू्िचूं ( प्र ) ६२, २ 
पृछी ६१; १ 
६० २ 
पूठीतूं ( प्र ) ६०, ४ 
पूयं (भर० ) ६०, २ 
पूजह ४१, २ ७६, 
पूजिवा वांछ्‌ ८१, र 
पूनिदं ५३, 
परटड ८, २ 
पूठि ६३, ४. ७३, ₹ 
पूटिं ६३, 
पूडा २०, १ 
६७, $ 
पूत ७, २ २४, २ 
पूतखी ९१, १ 
पूञेखड १६, 
२१ २, ७६, 
९५ १, ४१, २ 
पूरव दिकश्ष ६9 १ 
पूरिसह २११ २ 
यु ७८, $ 
पूडः ९६, 
पूजह्‌ ४०, २ 
पूजड ६४, २ 
षूद ८, २ 


पेखावेछि २९, ₹ 


उ० र्‌० 4४ 


रनब्दासुक्म 


पोटी १६, $ 
पोटीड ६७, २ 
पोठीयड $ ३ 
पोजड ७, २ 
पोथड २२, २ 
पोथं ७३, 9 
पोथां ७९५; २ 
पोथी २२, $ 
पोरवाड २१, 
पोरसी २३, 
पोली २० १, ३३, 
पोषणु ७२, 
पोष्यवर्गरहिं ७२, 
पोल ६, 
पोसह्‌ ३९ २ 
पोसहथड २६, 9 
पोसाङ १८, २ 
परकासहु ४०; १.५७. १ 
प्रजूजिड ५१, 
प्रात ७३; 
प्रतीट २३, 
प्रधान रहि ७२, 9 
प्रयाणड ९, २ 
भ्युंजइ ४८, २ 
प्रयोग ७२, २ 
प्रवते ७५, $ 
प्रवादी ११,२ 
पररास्यु १९; १. १९२ 
प्रसवहू ४९, १ 
पभरसबिड ५१, २ 
मसंसद ३९, २ 
भसाद्‌ सा २४, २ 
्राणीया ७३, २ 
पाणीयां त॒ मति- 
जीवी । / 


भासराद्.योग्य 1] \. ४ 
दिव ईट | ०५९ 


७२ र 


शराहुणड ३३, २ 
पियु ७९, 


प्रीण ७७; २ 


भयञ्च ७९, 


१०५ 


भेर ४२, २. ४६, २, ८०, 
भरि ५१, २ 

अहु ४२, 
सीह ह ८, २ 


फ 
फडफडद ४३, ४: ७०, २ 
फरखड २१, २ 
फरसड्‌ ३९, 
फरिस्यडं ५०, १ 
फड ३९, $ 
फरहड १९, २ 
फली १८, १ 
फदइ ४०, २ 
फायुण ६; १ 
फाशुणमास 
तणी पूनिम 
फारटड ऽ६, 
फाडड ४०; १.४९ १ 
फाडियड ७४, २ 
फाडिवा वांछ ८१, २,८२, $ 
फाडी ६६, २ 
फयड्यड ५१, २ 
फाटि २५, १ 
फाडरड २५, १ 
फिरह ४६, २ 
फिर ६७, 
फिरिवा वांछ ८१, 
फीटद ४०५ २. ४३, 
फीण 9२, 
फुहे ३२, २. ६९, 9 
पुरहाईं २९, 9. ६९, $ 
पूर्‌ २८, 9. ४८, २, ७०; २ 
पूट्ड ५१; 9 
२६, १ 
६ ¶ 
२९ 
व ७२, 
पुरिग ३५, 
पकड ४४; 
फेडड ४२, र 
फोडी २०७ र 


७8; 


१०६ 


फोडद्‌ २५ $ 
फोडड ७5२ 
फोफङ ३४, १ 
व 
वदुडड १९; २. ४९; रे 
बहरी ९, २ ति 
बहुसह्‌ ४४, १, ४७; २ 
बहुश ७५, २ 
वकोर १८, १ 
वग १४, १ 
वगा ६७; १ 
बजरहु ४०; १ 
बड़वबडह 9०3 २ 
बीस २८ २ 
वयाटीख २९. $ 
बठद ४१, २ 
अलदं १३; २. ७८; २ 
वरूबद्ीड ६९, १ 
बरहि &८, २ 
बिड ५२, 4 
वछिवा वांद ८१; 
वसवसहइ ४३, 9 
बहिणि ८, १ 
वहिन ६९, १ 
वहिरड २६; १ 
बहुरखड ३२ 9 
बहुदं ७९; २ 


बहेडड १२, २. १७, २. ३२, २ 


चग ३४१ २ 

वंधुनउ समूह ७६, २ 
बाडची ५९ $ 
चाड २२० २ 
वाडउलड २६० २ 
वाउ ६९ ¶ 
वाकरड १२३५-२ 

चाण १९; २ 


वाणर हिं हितूड शरऋड ५७५ ५ 


वाणि ७७५ २ 
वाणु ३०; ५ 
यौप ८; १. २६ २. ६६ २ 
दापहु १८ २ 


उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


वापडड ५६, २,.६८, १ 
वापसरीषड' ६६, २ 
वाफ ३३, ¶ 

वाबीहड १४, १ 

वार ११; १.५७; २ 
वार्ह २८ $ 

बार्भॐ ३०; २ 
बारवड ६२; १ 

वारसि २१,२ 

बारह ४२; १ 

वाड १२, २ 

वारक ३९ १ 

वावन २९, $ 

वावनड चंदन २५, २ 
वावीस्र २८, २ 
वासि २९ ¶ 
बाहिरल्युं ५५ ५ 
बाहिर हंतड ५६, १ 
बाहिरि २७, २ 

वांधड्‌ ३८, २. ४८, २ 
वांधिड ५०, २ 
वांधीवड ७३, ¶ 
बाभण ३४, २.७४, २, ७५, २ 
वाभणनड' अभाद्खु ७५५ $ 
वांभणडं धर ७२; २ 
वाभणना ७२, २ 
वांभण पालि रिण्य ७५ $ 
बांभणायतुं ७७, २ 
बाभिणी १३, १ 

वांभणु ७५, २ 

विं २७, २ 

बिडणड ३२० २ . 
विडोन्तर सड २३०; $ 
विमणद्‌ ७७, २ 
विमणडं ६७, २ 
विमाततकाना कौ ३४, र 
विमा्नकै ३१, $ 
विखाडड ३५५ 9 

वि वार (प्र०) ६३, $ 
विहसरि २९; २ 

विषु परि (थ०) ६३, २ 


विहं ७४, १ 
विडं गमे ५३, २ 
विं परि २७५ २, ५६, २ 
वीकानयर ११, १ 
बीज ३१; २ 
नीजड ५६, २ 
बीजडं ३०, २ 
बीजी १२, ¶ 
बीजावोख १७, २ 
बीजी भूमि २५५ १ 
बीजोरड' १२, २ 
बीयड १७, १. 
जीद १२, १ 
नीह ५६, २ 
नीह ४१, २, ४६, २ 
वीहावह्‌ ४१, २. ४९, 
बीहाविड ५०, २ 
बीरि ५०, २ 
बीहिवा वांछ ८५२ 
बुद्धि ७४, २ 
बुहारी ११, 9 
वृद्ध २८, २. ४८, २ 
बद्धिडं ५३, २ 
वड ३८, 9 
बुढड ७, ¶ 
वव 9६, 9 
बडी १०५ 
बे १७, २ 
वेहडड ६६, 9 
वेह (भ्र ०) ६६ 9 
वोर ३४७ $ 
वोरि १२, 4 
वोठद्‌ १९ १.४१, १, ७३, २ 
वोङणहारः (भ्र ० ) ६१, ४ 
वोरुणहार ६१, २ 
चोरुतड ६०, २ 
वोख्तु (भर०) ६०, २ 
वोखिवरं ६२ $ 
वोखिवा ६१२ 
वोरिवा वां ८9; $ 
वोशिघँ ५३, २ 


बोल (०) ६२, ॥ 
योढी ६१, १ 
चोटीतं ६०, २ 
वोीतू (प्र०) ९६०, ४ 
वोस्यङ ६०, १ 
वोद्या ७२; २ 
वोल्युं (प०) ६०, $ 
व्यासणड ३१, १ 
भ्यासी २९, २ 
ब्राह्मण ७२, २ 
बाह्मण प्रतिं ७३, २ 
राह्मण यमिसि यमिसि७८,२ 
र जाह ७५, २ 
जाद्य पा 
य | # 
भहुरवं ६, २. ६३, २ 


भं 
भसि ७२, १ 
भउजाहै २२, २ 
भक्ति ७३, २ 
भरेडइ २९, २ 
भज्‌ ४९, ९ 
भडड (भ) उड ४४, २ 
भडिथ १७, १ 
भण ४२, १, ४८, १. ८०; १ 
भणावः ४८, १ 
भणाव्यद्च ५५०, २ 
भणिवा वांछ ८१, १ 
भ णि ५३, ¶ 

१५, १५, ७३, ९ 
भण्यड ५०, २ 
भनीजड 8७, २ 
भथायितु ६७, $ 
भमद ३९, १ 
भमती ३३, १ 
भमरडः १३ $ 
भमरङख 98, २ 

२३, $ 
भमाडड ०; १ 
भमिड ५१, § 

७२; १ 


रब्दायुक्रम 


भरद्‌ २७, १, ४९, $ 

भरणी २५, २ 

भरणु पोषणु ७२, १ 

भरिड ५०, १. ७२, १ 

भरिडं ५९, २, ७२, $ 

भरिषुं ५३, २ 

भरुअच्छ ११, १ 

भस्यड १४, २ 

भटर ७१, १ 

भखा ७२, २ 

भलि ४१,१ 

भटी २४, १ 

भषड्‌ ३९, २ 

भष्य (ख्य) ङ ५०, १ 

भसम १५, २ 

भससूत २५, १ 

भेजवाङ २६, २ 

भंडार, २०, 4 

भंडार ६८, २ 

भाई ७, ₹ 

भाउ बीज १८, २ 

भागर ४९, २ 

भाजह्‌ ३७, २ 

भार २१, २ 

भार ११, १ 

माडड २४, १ 

व र 

भाणा योग्य हितूडं 
कांस | + 

भाणेजख ७, २ 

भात ७, १ 

भान्ीजड' ७; २ 

भाथडी ३३, १ 

भाद्रचड ६, $ 

भारउरट ३२, $ 

भाक ५६, २ 

भार ७9२ 

भालि २३; ¶ 

भाषद्र ३९, २ 

भांखडी १७, २ 

भांगरड १९, २ 


१०७ 


भाजह ३७, २, ४८, $ 
भांजिवुं ५३, १ 
भांङ २२, $ 
भाड्‌ ३७, २ 
भिरडी ८9 ¶ 
भिगार १५, $ 
भीखह ३९, २ 
भीखारी ३३, २ 
भीतरड ३२, $ 
भीति ३२, $ 
भीख ५०, २ 
भुदफोड ३५, २ 
भुजा ६९, $ 
भुछंड ४०, २ 
भुवनि ७४, २ 
जद ४६, २ 
सुंडड ७४, १ 
भूद १०,२ 
भूख ७ ¶ 
भूखियड ७, $ 
शूर्ततड भ्राणीया भखा ७२, २ 
भूहिरड ३२, २ 
भेटिङड ५१, २ 
मेदह ४३, $ 
मेदिड ५१, २ 
मेदिच्युं ५३, १ 
मेल ४६, २ 
भोग २७, १ 
भोलड ६९, २ 


नि 


सम 
मह धरि रिव ७२, + 
महद १९५, र 
मं ५५, १, ७८, २ 
मदं रहीद ७१, $ 
मह १०, १. २३, $ 
मडउट १२, २ 
मडउड ९, १ 
मउडदं ५७, $ 
भडउणि ११,२ 
मडउर १५, १ 
मडयी १८२ 


१०८ 


मः (प्र०) ६६, ३ 

मकनड २५, १ 

म करि ९६ 

भम करिसि ३६ 

म कीधु ३६. ७८ $ 

मकरोडड ३१, $ 

मगसिर नषत्र ५, २ 
मजीद २३, १ 

मजीड रती साडी ७६, 9 
मड ८, 4 

मडि ६७; १ 

मद ११, १ 

मदी ५६, २ 

पअपरणयणड २२; १ 
भणसि १५, $ 
मणिथार १९२ 

मणियड ५८, २ 
भतवारणड १9 ¶ 
मतिजीवी ७२, २ 

मथ्‌ ३८) १ 

भद्‌ 9०५ ¶१ 

म दीशु ३६. ७८ $ 
मदेड ३६ 

मदेसि ३६ 

भनावह ७२० २. ४८० २ 
मनाविकु ५३० २. ५४, 9 
भ्ान्यड ५०३ 

मचुष्यनउ समूह ७६ 

भयष्यसादि ब्राह्मण श्च ७२, 

भयगर २४; 

मयण ५३, $ 

भयणहर २५, २ 

मरड्‌ ३७१ ५ ४७ १" ७० ॥ 
मरभर सवद २२ $ 
मरहठ ३४१ 
भरावह्‌ ४८, 9 
भररिवा वांद ८9 
मरीड्‌ ७१, १ 
भरूअड १७, २ 
मदद ३८; २० ७०४ १ 
मद्र ४०२ 


२. ८२७ $ 


उक्तिरललाकसादि अन्तगंत 


भम रीधु ३६० ७८; 
मले ३६ 

मलेसि ३६ 

मवड्‌ ४८; २ 

मविंड ५५१; १ 

मस १९, २, ३४, २ 
मसवाडा ७३; $ 
मसाण ११, १ 
भसादणी ६९; १ 
मसिं, २ 

मसि [ भा? जणड ३४, 9 
मस्तक मीढ के ३१, २ 
भहतड ९; २ 

महमद माती४० १ 
मिषु बाणि आहणद ७७, २ 
महज १७; १ 
महुरड १४५ २ 
भडलेटी १९, २ 
महूअड १२, $ 
भगलेवड ५६; १ 
भजार २५; ५ 

मजस ११; ¶ 

मडड्‌ ४७, २ 

मेघ ३.९; १ 

म्ासरू ६८, २ 
मथाणड ११५२ 

माद्‌ ८, 

मारय [ ग्दायी ] ३९ 
माउखड ८, १. ६९ 
मा [ड?] खादी ६९; 
माकण १३ $ 

माखी १३; 4 

मागह ३७१ २. ४४१ २ 
माजि ५२, १ 

माचह ४२, $ 

माछख्ड १४, $ 

माछा ७५, २ 

भाजणड २२४ 3 

माद्य १४५ २ 

मारी २७, १ 
माणसामड ५६७ 9 


॥। 


माणी २३, ५ 

मातड ३३, २ 

माजा बिना १८, १ 
माथद्‌ २५ १ 

माथड्‌ भमरड ८; $ 
भादल २२ २ 

मान्‌ ७५, १ 

माड ३८; २. ४२० २ ४८; २. 
मानदं ३९ ¶ 

मामड २६, २ 

न्रामी २६ २ 

मायड्‌ ४२, १ 

प्रायं ५८२, १ 

मार्ह ४४, 4. ४८५ १. ७२४ 
मारणार ( भ०) ६9; ४ 
मारणार ६१, २ 
मारतड ६० २ 

मारतु (प्र०) ६०३ 
मारिड ५१ १ 

मारिडं ६०; १ 

मारिवडं ६२ $ 
मारिवा ६१, २ 

मारिवा घांछइ ८१, 4 
मारिष (भ्र) ६२, 9 
मारी ६१ ¶ 

39 (० ) 3 
मारीत १०, २ 

मारीत (भर ) ६५ ४ 
भारू ३५५ १ 

मारुती ४०, 9 
माखवड ३४, २ 
माटी १० १ 
भापीनड अभावु ७५; १ 
मासड १९, 9 
भास्तणी ७६; 9 
भासमड दिदाडड ३१ 9 
मासिदारं २६१ २ 
भासीं ३२४ २. ६९, १ 
मास्यादी ६९ $ 
आह &» १ 
भाहर्ड ९२५ २ 


मारं ३३, 9 
माहरु २७, २. ५५, १. ६३, द 
माहि ५६, २ 
माहिल्युः ५५, १ 
माङ्कण ६७, १ 
मांखण ७, १ 
मांचड ९, २ 
मांच री २४, , 
मांची ३३, २ 
मांजद ३७, २. ७०, १ 
मांजरि १२, १ 
मांड ७, १ 
मांडड ३८, १ 
मांडणड ९, १ 
मांडहिय ६८, ५ 
मांडा ३३, $ 
मांडी १५, २ 
माद्ड २४, २ 
मासु ७७, ¶ 
मिटा १९, १ 
मिराई ९, २ 
मिल्‌ ७०, $ 
मिखायद्‌ ४०, १ 
मिषन्न ७८, २ 
मीचड्‌ ४२, २ 
सीट १४, २ 
मीढी १८, २ 
मीढी (० ) ६६, ३ 
संजी ९, १ 
मीढ ३१, २ 
मी १३, २ 
मीदी ६६, २ 
खुखामुखि २६, २ 
१७, १ 
सुग ८२, २. ७८) ९ 
सुगः ५५६, २ 
सुजख १७, $ 
खड ६८, ¶ 
ख (माड? ) खाणि ६९, ¶ 
३९, २ 


शन्दायुक्तम 


सुस्यड ५०, २ 
सुहछण १७, २ 
खुहड्ड ८, $ 
सुह पती १८, २ 
सृहषायी ६९, २ 
सुदिया २७, १ 
सदिं ( पर० ) ६२, ४ 
खुदीयां ६२, २ 
खडखाई (भ०) ६६, ४ 
सृहरत & ¶ 
सुंड <, १ 
मुडड २१,२ 
संदडी ३२, 9 
मूड ५१, १ 
मूकड्‌ १९, १. ८०, २ 
[ मूक ] ४८, १ 
मूकं ५२, $ 
मूद्यद्‌ ४०, 9 

मूठड १८, २ 
मूठि ८,२ 
मूजद ३७ १ 
मूख १० 9 
मूड ९३, $ 
मूटी ४६ २ 
भूस १९, २ 
भूस १३, २ 

मूस ११, १ 
मूकिङं ५०, २ 
सग १२,२ 

मूख ८; ¶ 
मूंडिङ ५२, $ 
मूदडी २०, २ 
मू पाषद् ७४, १ 
सूँलरीषड २७, २, ६४, ¶ 
मूहद पर्‌, ९ 
श्गतणडं मासु ७७, १ 
सगु विंधड्‌ ७७, २ 
मेधु ७८, 9 
सेदी १०५ १ 
मेथी रा खाट २६, 9 
मेराईड २६, १ 


१०९ 


मैरायीयुं ६९, १ 
मेल ७२, २ 
मेड १४, २ 
मेखवह ४०, १ 
मेलिड ५१, २ 
मेरिदिवा वांछ ८, 
मेह &, ¶ 
मेहरू २७, $ 
मोकरुड ३३, २ 
मोकखत ७८, २ 
मोकलावद ४४, $ 
मोगर ९, २ 
मोगरड २३, २ 
मोखड ६८, १, ७९, $ 
मोड ३८, $ 
मोती ११, २ 
मोथ १३, १ 
मोर १४, $ 
मोरसिखा १९, 
मोर्‌ ४२, १ 
मोीड ६७, २ 
मोसंधीयुं ३७; २ 
६६, २ 
य 
यमह्‌ ७५, २ 
यमणुं ६४, $ 
यमता ७८, २ 
यसि ६०, $ 
यमिवङे ६२, $ 
यमिवा ६१, २. ७५, २ 
७८, २ 
यमी ६१, $ 
यमीतडं ६०; २ 
यस ६४, १ 
यहां ६३, 9 
यहानड' ७८, १ 
याचद्‌ ७४, २ 
याण (प्र) ६३, ३ 
यावजीु ७२१ १ 


यिम ६२, २ 


९१० उक्तिरलाकरादि अन्तगैत 


49 रणड २८, २ 
येयेवडातेते ५ 4 
मान कहं | ५ व व 
यो ५५, २ 1 रांधिवडं १ 
योग्य ७७, १, ७७, २ च ॥ व क 
योण्यु ७७, २ (१ | रापा २२२ 
राड वाभणना रिजद्र ४०२ 
र वयरि मास्ड | ५९२, २ रिण १५, १ 
श्ववाछडं २०; २ शडखेड २३७ २ री १३, २ 
रचद्र २०, १ राड खोकापार्हि | 9 रीसाद््‌ ७, १ 
रतांजणी १७, २ करसणु कावद खच ४९ 9 
रती १७, ¶ राक्षस्ु ७८० १ रुलियड २५, २ 
रत्र ७५५ २ राख १०4 * रुटीयामणड ६८, $ 
रथु ७८, 4 राद ३९० २ रुटीयायित कीधा 
द ३२९) १* ४६ २.८० २ राखडी १८ २ जीणं बांभण | ५ 
रसिड ४९, २ राचड ४४, २ रंधिड ५१, २ 
रसिवा वांछ्‌ ८१; 4 सयजयुल &७» २ रूखड २५, ५ 
रमिवुं ५४५ २ सजपुत्र ७५, २  रूढड १८, २ 
स्यताणड ३४, .१- राजभुवनि ७४, २ रूतड २११२ 
रङियामण ५७, 9 राजवी २५१ $ रूपड ११० २ 
रटीयामणड ३२, ° राजा गायु वाभि | ००२ रूपानां पान ५७, 9 
र्व २९ 9 णायतुं कर्द + रूपु ७८; 9 
रसोई १९, २ राजात २२, ५ रूसइ ३९ २ 
रसोयि ६८ २ राजानी परि ७७, २ ङ ३२२ 
रष ४४, २. ८० 9 राजा पालि सेना ७५५ १ रख २१२ 
रहत ड ६०, २ साज(रड २३० 9 रध २८० २. ४९ 9 
रह।विड ४९५ २ राटऊड २१ ¶ रोह ४९ १ 
रहि ४९५ २ राडि ९२ रोदड ५१, $ 
रहि ५२, २. ६०५१ रातड २४, २. ५१, 4 रोद १७, १ 
रहित ६०५ २ च रोयद २८२ 
रहित ( भ्र०) ६० ३ राति ७३ 9 रोयिवा वांछ ८२, १ 
रहिवडे ६२, १, ७२० १ राती ७६, $ रोहीडउ २२, 9 
रहिवा थाकिवा | १.१ रान ३३ 9 रोदीख १३५ ५ 
ादर्वा[ वांच] ® शव १६ १ (] 
रहिवुं ( भ्र० ) ६२० 9 रायतणड खम्‌ ७६, 4 ठडडड २२, $ 
रही ६९; 9 रावरखड ११० २ कडंकडी १३, २ 
रीड ७१ १ राव (ख) इ ७८, २ ठडंग ९; $ 
- राषि (खि) उ ५०५ २ खंड ३९ २ 


र्टीत्‌ ( भ० ) &० ४ 
र्दीचा ६१ २ 

रग्यड ५०१ २ 

रंजदु ४३, २ 


रापि (खि) व ५४, 9 ख्खमी ६ २ 
राह ५ २ गद्‌ ५६, १, ६२, २ 


पंक २४ ५ रमाडद ७८, 9 


गाड ६८, $ 
लज्ञाट्ु ७९, २ 
खट १७, १ 


ख्येत ७८, २ 

खहह ३९७ १. ७३; २ 

कहं ७५, $ 

लहिवा वांछ्‌ ८१, २ 

छिव ५७, ¶ 

खटुडष् कु ३१; $ 

खहुडड ७९, १, ७९, २ 

ठहुडा ७५, २. ७८, २ 

खड ५६, २ 

खाहु ८०, २ 

राह ५७, १ 

खाकडडं ७७; १ 

खख ९, २. ३०, २ 

लाखमड ३१, १ 

खागड ५०, १ 

खायु ६८, ¶ 

खाज ३३, २ 

खाज ३८, १9 

खाजिवा वांद ८ १,२ 
७१, १ 

खाज्यड ४९, २ 

चदि ३४, १ 

खाडह्‌ ४२, २ 

खाद २०, १, २६, १, ७४, २ 

खात १७, $ 

खाधड' १४, २, ५०, 

खापसी १५, २ 

राह ४७, १ 

खाट ९, १ 

खाङ्ह ४१, १ 

खाहि १६, १ 

खाष रात कावख्य ७६; १ 

छाषिवा वाह ८१, $ 

खाहडर ११, १ 

शाहणड २५, २ 

खछांघड ३७, २ 

खच ९, २. ७२, 

खोप ६९, २ 


शब्दाचुक्रम १११ 
छां वड ९६४, $ दणिङ्खं ५४, २ 
७०, १ इ ३५. 9४७, १ 
लिड्‌ ७१, २. ८०, १ इ ३६ 
लिखि ३७. २. ४७, २० ८०, २ लेह ६१) १, ६२, ¶ 
छिखाचह्‌ ७३, 9 लेखड २५, २ 
वा वां ८१, १ लेखणि ३ ४ ¶ 
खिद ५३, २ लेजे ३५ 
किध ६०, 9 लेख ४४, १ 


लेणहार २६, प॑० २२. ६१, ३ 
लेणहारु ६१, २. ६२, २ 


छिपसणडं ६६, २ 
किपसणु ( प्र) ६६, ४ 


ह २५. ३७, ¶ लेणाहरु ३६ 
किवरावदह ४७, १ लेत ७८, २ 
किषा (खा) वह्‌ ४७, २ ङेतडउ ३६ 
कपि (खि)ड५२,१ लेतु ६०, $ 
टीख १३, १ लेत ६२, १ 
लीजदई ३५ लेव २१, २ 
टीजड ३५ लेवडं ३६. ६१, २ 
उीजतड ३६ लेवा ३६. ६१, १. ६२, $ 
दीजतडं ६०, २ ठेवा वांछ ८, १.८१, २ 
खीजघं ६२, $ लें ६२५ २। 
रीजतू ( भर० ) ६०, ३ ठं ५२, २. ६१, ४ 
जिसिई २६ सार १८, २ 
लीधड ३६.७३, १.३६, १०२४ लेसिह ३९ 
रीधड ६२, ¶ लेसूडड १७, २ 
रीघी ५१, 9 हड ७, २ 
लीशु ७८; १ खोकपा्हिं ७३, १ 
दीषु ५० १ खोक विक्रमादित्यु र 
लह ३२, २ राड स्मर 1 
टींडीं ९७, १ छोकांरी २४, २ 
लीप ३८, २ खोड ४०,.२. ४४, 
खकर्द ४०; 9 खोढड २०, ¶ 
द्टद ३८ $ रोपह ३८, २ 
इण्‌ ४२, २. ४८; २ खोवडी १९, १ 
छणादइ ४४, २ लोहड ७७, २ 
स्णावद््‌ ४८; २ रोहसूं ५७, १ 
णि ५०, २ लोहार 9०, २ 
दंकडि &७० 9 लोदी ८, र 
देच ३७, २ द्हसण $९, २ 
लटैटिड ५०, २ 
द्ुटड ३८, 9 वड्री ३६ 
द्रण कयरय ३२११ वर्सा &> १ 


११२ 


वर्दगणु ३३० २ 
वरताण २४, १ 
वखाणद््‌ ७३५ २ 
वाणि ५३, १ 
वधार्हं ४३, २ 
कर्खछनाग १३, $ 
वदछीयाथित ( प्र० ) ६६, ३ 
वज २१, १ 

वरवरं ६६, १ 

वड १२, १, ७३१ २ 
वडड ५५६; २. ७९; १ 
वडपण ७; १ 

वडा २०; १. ७५, १ 

वडां ७६, १ 

वडी १७,१.२०७१. २४.१.३४ २ 
वडी वार रुगाडद्र ७८, ऽ 
वड ७५३ २. ८०; ¶- 
वणड्‌ ४२, २ 

वणवड २६; ५ 

कव ( च ए ) णहडीड ६७; १ 
वणारिस ३४, १ 

वणिज १०, 9 

वणी २४, २ 

वणीमग ७, 9 

वत्सु समूह ७६१ १ 
वत्सरं हितुड ७५५२ 
वथूञजड १२०२ 

वथधाथद्‌ ७४५ २ 
चधामणड २१०२ 
वधार ७९, र 

वधावड ४४, २ 

वधरुवरः २४, ५ 

वमह ३९, 9 

विड ५१, १ 

वयगरणु &<; २ 

वयरि ७२, २ 

वयरी ७२; $ 

चयरी भरी ७१: $ 

वरह २७; ९५, ७; 9 


वस्गदु ६८ २ 
वरर काटिवड ५५५ २ 


उक्तिरलाकरादि अन्तगेत 


वरता १०, २ 
वही १७. २ 
बर पाकि भीत वहीयि स 
गती खी ७५, १ ४ 
वरस &. १ र वहू ७, २ 
वहूवत्‌ ७९, १ 


वरसद ३९; २. ७८, २. ८० धू 


वरसवियारणि (प्र ) ६8; ४ वंचहु ३७, २. ४७ “ 


9 (न 4 
चर्च्लु ५8, १ 


वरसात २००२ ध 
वरसारड &, १ चच्यड ५०, प 
घरसोखा १८, २ वंचिडं ५०, २ 
वरि ( प्र०) ६६; ४ वाद्‌ड ५१२ 
चरसीयि ७०, २ वाह्‌ ४२, > 
वरांसड ६८, २ वाद्‌ ४८, १ 
वरांसिड ६८, २ वाहखड' १८, २ 
वरांसिवयड २० $ वाहं ५२, २ 
वरांसीयद्‌ ४३, २ वाड १२, $ 
वरुआयती कन्या वाउ २३, $ 
खंपजड | ५०७५ २ वाडलि २१, १ 
व्णैवड्‌ ३७, १ वाग ५३, २ 
वर्त ४९० 9 वागुर १०,२ 
वर्तिंवड ५५, २ वाशुरी १०, २ 
वर्ष॑दात ३६ वागुलि १९, १ 
वर्षाकाङनडउ सेधु ७८? 9 वाध १३, २. १५, २ 
वरद ४२० २ वाघ तणां पद्‌ ७७ ऽ 
वङड २२, ५ वाचद ३७, २ 
अंडतड २५४ २ वाचणाहरु ७२; $ 
चखा २५, ५ वाचिवुं ५३, २ 
वलि २३०२ वाछडड १८, २ 
वी ६३; 9 वाडा २४, २ 
वरी बही ६८, १, ८०० १ चारू ,°› २ 
वषा (खा) णद्‌ ४८, १.७०; १ वाजद्‌ ४४, २. ४८ 
वषा (खा ) णिड ५१; 9 वाजड ६, २ २५; 9 
वसद्‌ ७३० २ वाजिन ६, २ 
वसीद्‌ ७५, २ वाट्‌ ४७; 9 
वस्तु री २४, २ वाटभोजन २४, १ 
चद ७०, १, ७८ २ वाटी २३, २ 
वखर्गांदि २४१ २ याटवाङणौ ( प्र ० ) ६६ ५ 
वाटि २३५२ 


वह ४०; 9 ७८४ ¶* ७३, ¢ 
वाडि २४, १. ५३५ २ 


वहि ६६ २ 
विड ५१; > वाडी १२, १, २9 २* ७३ २ 
वरटिखड १५, २. ५९० २ वाणी २०; 9 

वाणारसी १०,२ 


विवृ ५२, २ 


वाणि २४, २ 

वात ७३, २, ७८, २ 
चातचीत &, २ 
वादरूड २६, ¶ 


चाध ४२, १.४३,२. ४९, २, 


७० २, ७१, १ 


वाधीड ५१, २ 

वान ५५, $ 

वानगी २५, १ 

वानी २९, १ 

चापरह्‌ ४१, २४७, २. 

वापरिड ४९, २ 

वाम, २ 

चायह ३७ १ 

वायिवा वांछ ८१, २ 

वायु ७८, १ 

वार ७८, १ 

वारह ४३, २, ४६, २. ७८; $ 
४७० ¶ 

वारिषु ५३, $ 


वाड १२२ 


धान्यां ७३, २ 
चासह ४२, २ ७३, २. 
धासड २०, २ 
[ शासि ] ५०, २ 
बाहड ७८, ३ 
चाहर २५, २ 
साहेरू १६, १, २५, २ 
धाकड़ १५ ¶. ६७, १ 
षाङ्‌ (भ०) ९४, १ 
४७, २, ४8९; २..८१; ३. 
बाधि २. ८२, १..८२, २ 

। ५४, २ 

बाञ्ष गाह १३, २ 
उ° र्‌० १५ 


दाब्दायकम 


वाट्‌ ३२७, 9 

वांद्ह २८, २. ४६, २ 
वां दणड ३३, २ 
वादिषु ५३, 3 

वांस ५२, २ 
घांसोद्धी १०, २ 
विरह ४३, $ 
विकस्यड १२, $ 
निकुर्वह ४१, १ 
विक्रमादित्युः ७२, २ 
विगूयद् ४२, १ 
बिगोवह्‌ ४२, १ 
विधन ५५, $ 
विचारह्‌ ३९, १, ४७, $ 
विचारिड ५५०३ 4 
विचारिवुं ५४, १ 
विचाकड १४, २ 
विचि ७४, १. ७५,२ 
विचा ५६, २ 
विजादरी ६६, २ 
विट्धाख्ड ४९, ५ 
विडद्टरूण १०२ 
विद ४२, ¶ 
विदढवद् ४०, २ 
विणड ८०, २ 
बिणसह ३९, २ 

विणा ५५ २ 

वीणिवा वांछष्ट ८२, २ 
विदाणड ६९, २ 
विद्‌ारिड ५२, 9 
विदिस & 9 

विदेशि ७३, 4 

विद्या ७४, २ 
विन्यानी ७; १ 
विपराविदु ५४, २ 
विप ७४, २ 

विमासदह्‌ ४१, २. ४७, $ 
विमासड ५०, १ 
विमासिवड ३४, २ 
विमासिलं ५२, २ 


११३ 


वियारिथङ २६, २ 
पिर्चद २७, $ 
विरतड २४, २ 
विराध्यड ५१, २ 
विरासिड ५२, $ 
विरूयड १८, २ 
विरोक ४०, २ 
विखखड ७, २. ५७, १.६४, २ 
विखवद्‌ ४९, १ 
विरंबह ३९, $ 
निलो ५१, $ 
विषे (खे) रिड ५२, $ 
बिस १३, $ 
त दिवं ॥ ७७, २ 
विसनख ७२, $ 
विसनरु काष्ट न रायु ७२,२ 
र १४, १ 
विसं ३४, $ 
विसादद ४७, १ 
विसाहिड ५०, $ 
विसाद ५४, $ 
न ५६, ¶ 
सूरह ४०५२ 
विसो १६, २ 
विहडश ४२, २ 
८3 र 
विहर ७८, र 
विहरड ६८, १ 
विदस्‌ ४६, २ 
विहसिड' ५१, ९ 
विहा ४४, $ 
विदहयाणड २६, 
विहणड ५, $ 
विध्‌ ७७, २ 
४२) १ 
तीक ३७ १० ७०; 
वीखरह ४१, २ 
वीच ५५, र 


बीद्भ 9३, $ 


११७४ 


वीद्यणड ९.२ 
वीच्या १८, २ 
वीञ्यायद्‌ ४२, $ 
वीञ्चायड्‌ ४२, 9 
वीटठ ९, $ 
बीणि ६८; $ 
सीध ३८ २ 
वीध्यड १४५२ 
वीनति १५, २ 
घीनवद ४१० २. ४८, 4. 
वीनवि् ५३; २ 
वीननल्यड ५०; र 
वीवाहह्‌ ७५, २ 
वीवाहपगरण २०, $ 
बीस २८, २ 
वीसमह ४३० $ 
वीसमउ ३०; २. ५७, 9 
वीसमी २१, $ 
चीसरद््‌ ४०; १ 
वीखरिख ५५ २ 
वीखसड ७४, १, ७६५ २ 
वीटः १५, १. २०५२ 
वींटद् ४३० 9 
वीटणड. २१; १ 
वीच्यिड १४, २ 
चुहर २२० २ 
चूठड ५१, $ 
बखर ( प्र० ) 8६१ २ 
चक्ष कन्हडि धर ७५; $ 
चक्ष सामह्ं आभडं ७३५ २ 
तुश्षु ७४, २. ७५, $ 
द्ध ७९; र 
बृषभनड समू ७६; 9 
दु ७६९; ५ 
सेउर ३३५ $ 
वेगड १६, $ 
वेग ३२० २ 
वेगि &&ञ २ 
वेगी ( प्र ) ६६ २ 
देगखड ७९५ २ 


उक्तिरलाकरादि अन्तर्गत 


वेचह ४७, ¶ 
वेचाचद्‌ ४७, $ 
वेचितुं ५४, १ 
वेच्यड ५०; १ 

वेश्च ९, २ । 
वेडि २३, २ 

वेदिमी २२, २ 

वेद्‌ ७२, $ 

वेय ३८ २ 

वेरा १२, ¶ 

वेछि १२, १ 

वेट ३५, १ 

वेख ९; $ 

वेसर ( प° ) ६६, १ 
वेखसू ९६६, २ ` 
वेसवार ७, 9 
वेसावाडड २०, २ 
वेदणड ३४५ 9 

वेय ७४, २ 


वैष्णढु राति च्यारद | ७३, $ 
\ 


पुर जागह 
व्यड परि ६३, $ 
व्याॐ ७, २ 
व्याकरणु ७७, $ 
न्यारीड ७द, 9 
व्यासनङ चराम ७२, २ 
जणरञ २४, 9 

(] 

शप्‌ ७०, २ 
शाब्द ७८, $ 
चरामि ५१, २ 
दछारकड ७७, 9 


श्रत्काखनड तिडकड ७८; $ 


शाखद्ध ६७; $ 
हाप ७८३ २ 
शास्र ७२, १ 
दिष्य ७य, 9 
शिप्यपाहं ७३५ $ 
शोखद्‌ ७९, ¶ 


शोभ ४९, 9 
शोभि ५१, र 
श्राद्धतणदह्‌ ७२, २ 
श्रीगरणु ६८, र 
व ९१२ 
श्रीवाञुदेव दैत्य मार ७२ 
भेषठ ७२; २ । " 
छद्‌ ७; 4 

[ चछछाधिड ] ५२, $ 
ग्छाधिदुं ५३, $ 
शोक ७२, २ 


ष 


ष ( ख ) हेद्‌ ७९; 9 " 
घ (ख) मह ४६, $ 
षा (खा) इ ७७ ¶ 
षा (खा) णीकणडं ६७, २. 
षा (खा) धुं ५०, 9 
षा (खा) वङं २, २. 
षा (खा) सह ७६, $ 
घां (खां) ड योग्य 
दित सेखडी | ७७ २ 


घां (खां) उ्या ७८, 9 
षि (खि) सह ८०५ २ 
पि (खि) खरहिडी (प०) ६६०१ 
1 नी 
खायोगम्य 
दहितूं खाकडडं | 6 
षीं (खलींख) ष नी (प्र) ६४,३ 
ष (खं ) दह ४६, 9 
चे (खे ) डद ४७, २ 
स 
सदइताटीस २९; $ 
सदन्ीस २८, २ 
खंड ३०७ १. ७१२ 
खउगडड ११, 4 
सउडि ३२; २. ६६, २ 
संडखण १४७ 9 
सडणी १६२ 
संडमॐउ ३१; १ 
खंड. वारः (भ०)- ६, १ 


सक ४३, २ 
सकु ६२, २ 
सगड ८, ¶ 
सगखडु २७, १ 
सघलइ्‌ ( प्र० ) *६३, २ 
सधे ६३, $ 
सञ््ाय ६, २ 
सड्यड १ प, २ 
स (सखु) णं ६८, $ 
सतर २८, १, २७, २ 
सतरमड 2३० २ 
सतसरि २९, र 
सतहत्तरि २९, २ 
सताणू ३०, १ 
सत्तरि २९, २ 
सत्तावन २९, $ 
सत्तावीस २८, २ 
सत्यासी २९, २ 
सदा ५६, ¶ 
सदाचार बांभणु 
जीण गामि 
सदह ४०, १ 
सदहियड १५, १ 


७४, र 


ससुद्रमाहि रल्ल० ७५, २ 
ससु ७७, १. 
सरु ७६; १, ७७, १ 


शाब्दायुक्म 


समेरड्‌ ४३, 9 
सयणाचार ८, १ 
सयर ८, १ 

सथर २३, २ 

सरड्‌ ४४, २ 

सरजह २८; १ 
सरतकाट £, ¶ 
सरलड ६७, २ 

सरव ४३, १ 
सरसडउ पारण 99, १ 
सरसती ६, २ 
सरसवेर २०, २ 
सरस्वती ७५, ¶ 
सराध ९ २ 

सरिस १२, २ 
सरीखड २६, २ 
सरीषड' ६४, १, ६६, २. 
सरीषयं गोर जेहनडं ७५, १¶ 
सरीषडं नासु जेहन ७४, 
सरीषु ( भ० ) ६४, १ 
सरोवर ७२, १ 

सजौड्‌ ४७, १ 

सवै परि ५६, २ 
सर्वोसरु ६८, १ 
सलाह 9५, २ 
सवहुवार २७, १ 
सवशे्वार ६३, १ 
सवाङ्कड ६८, २ 

सवार ९७, १ 

सविहु गम। ७३, २ 
ससइ ४४, १.४६, २, 
ससग २०२ 

सहट्‌ ७३ २. ७० २, 
सहस ३० २ 
सहस्रमड ३१, $ 
सहायीयांनउ समूह ७६, २ 
सदहिड ५९, २ 

संकट २७, २ 

संङुचड्‌ ३७, २ 
संक्षेप ४७, २ 


११५ 


संखहोटी ३५, २ 
संचकार १०, 9 
संचकारु ७८, $ 
संतोषिड ५१, $ 
संथारड १८, २ 
संद १७, २ 
संदिसह ४८; 9 
संदिसदु ५३, २ 
संदेसड १८, २ 
संधियड १९, २ 
संधूखडई ४२, १ 
संधूखण २३, २ 
सध स्यड १६, ¶ 
सपजह्‌ ३८, २. ७७, २ 
संपन्नड ५०, ¶ 
संवाह ४१, १ 
संभलावह्‌ ४७, $ 
संभारतड ७२, २ 
संभालद ४१, १ 
संबरड ४०, १ 
साहणि ३५, २ 
साकर ८, २ 
साकर सिड दूध पीदं ७५, २ 
साङली ३३, १ 
साखी ०, १ 
साग २४, 
सागडी ३२, २ 
साच ६, २ 
सखाचडउर ११, $ 
साजड १०; ९ 
साजी १०, २ 
सादि २९, $ 
साटी 9२, २ 
साडी ९, १. ७६, $ 
साठटापाच २२, $ 
सात २८, १. ५७, २ 
सातपसि्या 9७, र 
सातमड ३०, २. ५७, $ 
सात मसवाडानईद० ७३, $ 
स(तमि ३१, २ 


न 


११६ उक्तिरल्लाकरादि अन्तरगत 


सात्‌ ९ २. ७८; १ साकी २०, २ सीधड ७, १ 
साथ २२, २ सांखडि २०, $ सीप ५५, २ 
साथरडउ ३३, 9 साचड्‌ ४२, १ सीयाङड २०, १ 
साथदलि <, २ सांजड १८; सीर २२, २ 
साथियड २५, १ साद्य ३१, २ सीरख ३२, २ 
सादु १३५ २ साञ्चूणडे ७८, $ सीरवी १७, ¶ 
साधम, १ सांड १३५ २ सीरष ६७, 9 

साध ( थ? ) ६९५ २ खाडखड १९, २. ३२, २ सीरयमण ३२, २ 
साधद्‌ २८ र साधर्‌ ४१; १ सीरामणु 5६, २ 
साधुपणुं ५७, 4 सान २४, ५ सीलड १८, २ 
साधुसंघाडड २०, १ सपरत १५, सिटी ३२, $ 
सापरड २४, २ सावरुड ३३, २ सीव ३९, २, ४९, 9 
सापु भणी ७३, १ सभिरह्‌ ४१, ¶ सीविवड १९, २ 
खाभरमती २२; १ सभि ४७, १ सीन्यड ५१, १ 
सामड १२, २ सांभखिवा वांख्द ८१, 9 सीह १३, २ 
सामलड १४, २ सांभटीयि ७८, 9 सीहदार ११, १ 
साम ६३, २ साभरग्युं ५२, २ सीहरी २५, 9 
सामं ७३, २ साभस्यड ५०; $ सींग १३०२ : 
सामा २१, $ सिध २४, १ सीगड 9६, २ 
साड ५६, १ सिटिक १५, $ सीगडी १६, २ 
खार्हड ३१, २ सिणसिणड ४२, २ सींचड्‌ ३२७, २. ४८, २ 
स्ह ७३०२ सिमकरियड २५, ₹ सींधव १०,२ 

सार १६, 9 सिमथड ८, 9 सीमि ३४, २ 

सारद &› २ सिखापरः २४, १ खु ३५; २. ५६७ 4 
सारी ५४, १ सिखछावरड १७, $ खुआसणी ७, २ 
सारीखड १४, र सिरघू ४९, 9 ख १०, १ 

सार १६, २ सिरीस २६० 4 सखु्ड १०३ १ 

साडः ८, १ सिखरूड' १३, २ सुकिवा वांछ ८१, २ 
सारखुणड ३२, 9 सिगार १५, $ खुसिर्हिं ७३, $ 
सारुवाहन ३४, ¶ सिघाण ३१२ सुण ६८, $ 

सालवी २३, २ सिचह ८० रे णद्‌ ४२, ¶ 

साली <, १ सीख ३७, $ खभरः ७४, २ 

सावण ६ $ सीकारा १९७ $ सखुमिणड १५, ¶ 
साख १७, २ सीख २४, २. ३४, २ सुरंग ११, १ | 
सासतड १४, २ सीखह्‌ ३९१ २ खवणेनां आभरण ७७, १ 
सासु ८, 9. ६९, $ सीख्यड ७, $ सखुपमाभथरउ ६, $ 
साह ४१, १. ७८, $ सीचिवा वांछद्‌ ८१, 9 खुद ३९, २ 
सांकडड १४, २ सीच्चह्‌ ३८ २ सुसरड <, 9 

साहरद्‌ ४०, $ सीथ २२, २ खहशुख ५, 9 


सांकटड १५; ¶ सीदाअद्‌ ४२, ‡ सखुदायदु ४२, १ 


सुक ९,२ ` 
खुंधिवा वां ८१, २ 
संचर ३४, २ 
सूअड ४२, २ 
सभर १३, २ 
सृज २५, १ 
सूआङडि ६९, २ 
सभर १९, २ 
सह ७२ 
सूक ४३७ १. ४९, १. ८०, २ 
सूुकड ५१, २ 
सुग २४, १ 
सृगडांग ६, २ 
सगामणड ३१, २ 
सूगामणडं ६४, ₹ ` 
सूजह ४४, ¶ 
सूजवह ४४, १ 
ससह ३८ २ ४१, १ 
सहावह्‌ ४६, १ 
१४, १ 
सणहर ३३, $ 
खणहरछं ६७, २ 
खत २०, १, ४९, २ 
सत्रहार ( खथार ) १०,२ 
च पटड जाणह्‌ ७७, १ 
सूपडड २०, १ 
खथिवा वाछह्‌ ८१, २ 
१९, रे 
सहव ९४, २ 
५७२ 
संख १४, २ 
सखडी १९, $ 
सह ४१; २. ४७, १ 
संब ५२, २ 
सष्यउ ५५०; ९ 
सड १३ १ 
स्वरी बडी ३४, २ 
सहारी १८, $ 
सोहै २१, २ 


शन्दायुक्म 


सेकिवा वांछ्‌ ८१,.२ 
सेजर्गदमा २५५ $ 
सेदि ५, २ 
सेश्वुजड' ११, २ 
१७, $ 
सेना ७५, १ 
से १६, २ 
सेखडी ७५, २ 
सेवह ३९, २ 
सेवंती २३; १ 
सेस २३, ¶ 
सेहर्ड ९; ¶ 
सोई २४, २ 
सोचह्‌ ३७, २ 
सोन २५, 9 
सोनागेरू ११, २ 
सोनारड १८, २ 
सोनाररी १९, २ 
सोभह्‌ ३९, $ 
सोरटी ११,२ 
सोर २८, १. ५७, २ 
सोखमड ३०, २ 
सोखकी २१, २ 
सोवनभिरि ११, २ 
सोवा ३५, र 
सोहामणड ३२, ¶ 
सोदिरडं ६८, 9 
सोदिदुं ५७, ¶ 
स्तवहु ४७, १ 
स्तवि ५०, २ 
स्तविवा वांछह्‌ ८२, $ 
७५५, १ 


खीतणड समूह ७६, 9 


खीनी सभा ७३, $ 
खीर धञ्च ७६, १ 
स्थिरं ७९, २ 

स्पद्धड ४६, $ 

स्मरहर ७२, २ 

स्मारिवा वांखह ८२, २ 
स्यार ५२, २ 
स्वस्थपणड 8, २ 


११७ 


ड 
हकारिड ५०, २ 
हग ३८, २. ४९, १ 
दडहडड्‌ ४३, १ 


` दणह्‌ ३८, २ 


हणिड ५२, $ 

हणितुं ५३, १ 
हदथसार ६८, र 
हथिणाउर ११, १ 
हथीयार २६, २ 

ह्रद २७ १.७२, र 
हरडड १२, २ 

हरषे ३९, २ 
हरषी(ष)र ४९, १ 
हराविड ६९, २ 
हरिणनङं चांबडसैः ७७, $ 
हरियारु ११, २ 

हरी २४, १ 

दरद्‌ ३३, २ 

ह6 ५०५ ¶ 
दरदरूभां वडां ७६, 9 
हखरी हैस १०, $ 
हद्भड १५, २ 

हवद्‌ १८, २. ३५. ३७, ¶ 
हवडां ६२, २ 

हदवडायं ६२, २ 
दडवडानूं (पर०) ९२, ३ 
इव &३, २ 

दसद ४३, २. 9८; २. ८०; ¶ 
दसावई ४८, २ 

हसि ५१, 9 

हसिवा वांछ ८१, $ 
हा (०) ६३, ४ 

हाक १७, २ 

हाक ४० २. ४४, २ 
हाटडी २५, १ 
हाड ९, 9 
हाडपएरि २५, २ 
दाथ ८,२.३४, २ 


११८ 


हाथी १३; १, २५, $ 
हाथी गुख्गुखायह ७१, १ 
दाथीर्यानड समूह ७६, २ 
{कद्‌ ३९) | 

हहा वाड ६३७ २ 

हासी १७१२ 

हांडी १९, २ 

हिडकी ७5; २ 

दित ०५ २ 

दहितूउ ७७, १. ७७; २ 
हितूडं ७७, १, ७७, २ 
हिभारुड' ११, २ 
हियाविखं २९६; ५ 

हिवडां २७; $, 

हिवडासं २७, ¶ 
हिविडां ५५, २ 

हीभड' ३२, २ ' 

हीकद्‌ ३७ २ 

हीम १२, ५ 

हीर ३५, 9 


उक्तिरल्ाकरयदि ) अन्तग॑त 


हीखड्‌ ३९५ १ 
दीस ३९, २ 
हींग ७, २ 
हीगत्द ११, २ 
हींगवणि २३, १ 
हींडइ ४३, २ 
हीडदं ७५५, २ 
हींडि २२, २ 
हींडिया २३, २ 
हींडोलड ३७, १ 
दु ७३ १ 


. इडं ४७; २. १७, २. ८० ¶ 


इवा वांछ्ड ८१, $ 
इड ७५, $ 

इक २३, २ 
इयिवडं ७९, २ 


इयिवुं ७९, र 


५ ३५५ २. ५५५) १. ७८8 द 


ए ६५ ड ३४१ २ 


इत ४, द्‌ 


हुड ७९, २ 
हेज करहु ४८, $ 
देटड १५, २ 

हेठछि हेठडि नगर ७३, २ 
हेठि ६४, ¶ 

हेरि ५६, १9 

हेडाञः १६, 9 

हेर ७१ ¶ 

हेरू ९ २ 

हेवड १९) 9 

हेमंत वायु ७८, ¶ 
होड ६३, २. ८२, २ 
होट ८; $ 

होम्‌ ७०, $ 

होमिड' ५०, २ 

[ होभिड] ५१, २ 
होमि ५५ २ 

होटी १८ २ 
हस्वु ७९० २ 


